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स्वर्गीय पूज्यपाद पिताजी ! 


वर्ष की अल्पायु) में, माताजी की स्नेहमयी गोद में छोड़कर, 
स्वर्गीय रत्न बन गये थे । उसके पश्चात्‌ अनेक विषम परि- 
स्थितियों का सामना करते हुये, जो यत्‌ किंचित्‌ ज्ञान प्राप्त 88 
किया है, उसको इस पुस्तक (टीका) के रूप में उपहार लेकर ३ 
उपस्थित हुवा हूं । 

यद्यपि आपके लिये स्वर्ग में किसी वस्तु की कमी नहीं 
है, पर तथापि आपके बहु मूल्य गुणों की स्मृति में श्रद्धा से 
प्रस्तुत की हुई, इस तुच्छ भेट को पुत्र प्रेम से अवश्य 
स्वीकार कीजिये | और अपने प्रिय पुत्र को आशीष दीजिये, 
कि बह अपनी जाति, देश, और घर्स की अधिक से अधिक १३ 
सेवा करता हुवा, पवित्नता से जीवन पथ पर गमन करके, है 
'ह पारमार्थिक कत्तज्य पालन में निश्चल रह कर अपना जीवन »€ 
हे साथक करे। 


आप अपने इस प्रिय पुत्र को अबोध दशा (मात्र चार ० 
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श्री उमास्वामी महाराज कृत तत्वाथ्थंघृत्र, या मोक्षशाख, व्यवहार 
नय से जीव, झजीव, आखव, वन्ध, संवर, निजेरा, मोक्त, इन सात 
प्रयोजन भूत तत्वों को दिखाने के लिये अद्भुत दर्पण है। जेसे-एक छोटे 
से दर्पण मे घड़े २ विशाल महल, व उपचन, झलक जाते है, वेसे दस 
मिनिट में पढने योग्य सूत्रों से सारा तत्वज्ञान प्रगट ही जाता है । 

इस प्राणी को यही जानना है, कि में क्‍या हैं ? मेरी दु.खित सुखित 
अवस्था का क्या कारण है ? जिसका मेरे साथ संयोग है ? वह संयोग 
केसे होता है १ उत सयोग से क्या २ दुर्गति होती है १ बस सयोग 
के रोकने का तथा दूर करने का क्‍या उपाय है ? सयोग मिल जाने पर 
क्या दशा होती है १ इन्ही जरूरी बातों को इन सात तत्वों में बताया 
गया है। पाप पुण्य मई जड कमों का सयोग ही इस जीव की अशुद्धता 
का कारण है। स्वभाव से यह जीव शुद्ध जीवत्व को रखने वाला है। 
विभाव दशा में होने से मन, वचन, काय, से राग-द्वेप सहित नाना प्रकार 
की क्रियाओं को करने से कमे वर्गणाओं को आकपंण कर वध जाता है । 
जब तक बन्ध रहता है, तब तक उसका फल भोगता है। संसार के दुःखों 
से छूटने का उपाय राग, द्वेप, मोह का त्याग करते हुये साथु या श्रावक 
का खारित्र पालन करना जरूरी है । 

स्वतन्नता का मार्ग रत्नन्नय है। अर्थातू--एकाग्र होकर शुद्धात्मा का 
श्यान हे । शुद्धात्मा के ध्यान से ही सर्व कम कट जाते हैं। और यह 
आत्मा शुद्ध सिद्ध निर्वाण पद का स्वामी हो जाता है। निर्वाण के मार्ग 
को जानने के लिये इस अपूर्व ग्रन्थ का मनन करना जरूरी है। 

इस ग्रन्थ की बहुत सी सस्कृत व हिन्दी टीकायें हैं। सब से प्राचीन 
श्री समन्‍्तभद्राचार्य कृत “गन्घ हस्तिमहाभाष्य' है, उसका पता अबत्तक नहीं 


भूमिका कप 
न मल मत 
लगा है | उसके पीछे की घड़ी ही उपयोगी संस्कृत दीका भीपृत्यपोद्‌ 
कृत 'सर्वार्थसिद्धि! है। इसमें जीवादि तत्वों का अर्थ बहुत अच्छा खो 
है। फिर उसके पीछे श्री अकलंकदेव ने 'राजवातिक' दीका की है। इसमें 
व्याकरण और न्याय के द्वारा स॒त्रों को विस्तार से प्रगट किया है। फिर 
इस तत्वाथ॑सूत्र के रहस्य को न्याय की भ्रद्भुत शेली व अरकाव युक्तियों से 
विस्तार करने वाली श्री विद्यानन्दि स्वामी कृत 'श्लोकवारतिक' है। इनमें 
पं० जयचन्दणी ने 'सर्वार्थसिद्दि/ की भाषा ठीका यत्र तत्र न्याय के विषय 
को बढ़ा कर प्रतिपादन करते हये की है | 

'राजवार्तिक की भाषा दीका पं०पन्नालालजी दूनी वाले, व पं०गर्जा- 
धरलालजी शाज्री ने की है । 'श्लोकवार्तिक'को वृहद्‌ भाषा टीका १॥ छेद 
लाख श्लोकों मे अधिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ न्यायाचाय्य पं०्माशिकचन्दजी ने 
की है | पं०सदासुखजी ने इन सब सस्कृत टीकाओं का सार लेकर संक्षेप 
से अर्थ प्रकाशिका? टीका की है । साधारण बुद्धि के धारी नर नारियों 
के लिये यह “अर्थ प्रकाशिक/' टीका वहुत उपयोगी है, परन्तु यह जयपुरी 
भाषा में है, अतः आज कल के अल्प विद्या वालों के लिये कठिन है। 

वर्तमान प्रचलित सुगम हिन्दी में शब्दा्थ मात्र छोदी २ टीकायें 
और भी हैं, उनसे विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र योग्यता होती 
है तत्व का खरूप साफ़ साफ़ ध्यान में नहीं आता । इस बात को बड़ी 
भारी जरूरत थी, कि कोई आधुनिक विद्वान्‌ कठिन विषयों को दिखिलाने 
वाली टीका न करके स्वतंत्रता से मूल सूत्र पर ऐसा कथन करे, जिससे 
छात्रों को भी, व स्वाध्याय करने वालों को भी विशेष ज्ञान होजावे, और 
बहुत कठिन विषय भी सामने न आवें, जिस से कि साधारण यहि वालों 
का मन घबड़ा जावे । इस जरूरत की पूर्ति प॑० बटेश्वरद्यालजी बके- 
वरिया, शास्त्री कृत टोका ने कर दो है । यद्यपि पं० नगरूपसहाय 
वकील द्वारा सम्पादित 'सर्वार्थसिद्धि' की बड़ी दीका श्राजकल की हिन्दी 
भाषा में है, तथापि वह विशेष वृद्धि वालों के ही पढ़ने लायक है । पूँ० 
बटेश्वरद्यालजी बकेवरिया कृत इस तत्वार्थदी पिका टीकाको मैंने 
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विचार पृवेक आदि से अन्त तक पढ़ी है। साधारण घृद्धि वालों 
को सात तत्व का रहम्य चतानके लिय यह बड़ी उपयोगी टीका 
हैं । इस टीका में विशेषता यह हैं कि सम्पादक ने स्वतंत्रता से 
प्रलोकचातिक, राजबारतिक, सर्वार्थसिद्धि, के विषयों को बड़ी 
सुगम भाषा में यथास्थान जोड़ दिया हैँ। तथा साधारण वद्धि 
घारको में जो सहज ही प्रश्नों का उठ जाना संभव है, उनका 
यथावश्यक खलासा किया है 

जो तत्वाथंमूत फी परोत्ञा पास कर चर ₹, उनको पदाथ का 
स्वरुप समझने फे लिये यह टीका बढ़ी उपयोगी पड़ेगी । 
स्वाध्याय फरने वालों को तो क्रियाकोश, या पदमपुराण, पढ़ने 
के समान मनोरंजक प्रतीत होगी। 

पांचचें प्रध्याय में द्रव्यों का स्वरुप बहुत साफ २ खोला है 
छुट्टे में मावास्तचो को चहुत विस्तार से बताया है, सातवें मे 
श्रावकाचार का विषय स्पए कर दिया है। पहले में सम्यग्द्शे- 
नादि रत्तन्रय का, पांच जानो का और नय निक्तेपो का महत्वपर्ण 
खलासा दे । साधारण वढ्धिवालो फो जितना जरूरी समझ्ना योग्य है, 
उत्तना ही प्रकरण दिया है । पढने से आयुलता हो, ऐसी कठिन चातों फो 
स्पश नही जिया दें; कहीं२ पर अच्छे २ प्रश्न उठाकर उनका समा 
धान किया हैं। सारांशत; यह टीका तत्वाथसन्चको समभने के 
लिये घहत ही अच्छी तेयार की गई है । अतपच में प्रत्येक नर 
नारी से अ्नरोध करताहं कि इस टीका को धअचश्य पढ़ें। 

जिस जनी ने सात तत्वों को नहीं समझा, वह श्रपनी आत्मा का उद्घार 
नहीं कर सकता । इसलिये दर एक को उचित है कि इस दीका को 
ध्यान से पढ़कर तत्व शान का लास उठावें | 

हिसार (पंजाब) तत्व ज्ञान का प्रेमी--- 

छा० १४-११०१६३६ ई० ब्रह्मचारी सीतलग्रसाद 


टअीकाकार का वक्तव्य 


जेन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो श्री उमास्वाम 
महाराज कृत 'मोक्षशास्र! या 'तत्वाथंसत्र! का नाम न जानता हो | 
कया परुष, क्‍या ख्री, क्या व॒द्ध, क्या बालक, सभी इस ग्रन्थराज 
के नाम से भली भांति परिचित हैं । इस महान्‌ ग्रन्थ का इतना 
अधिक महत्व है, कि हमारी समाज में ऐसे अनेक ख्री पुरुष होंगे, 
फि जो “्रीतत्वाथेसन्नः का नित्य पाठ करके ही भोजन प्रहण करते 
हैं ।जो स्वयं नहीं पढ़ सकते, वे सुनकर ही अपना कल्याण करते 
हैं । इसके महत्व के विषय में लिखा है कि-+- 


दशाज्ध्याये परिछिन्ने तत्वार्थ पठिते सति । 
फल स्यादुपवासस्य भाषितं मुनि प'गवेः ॥ १॥ 


अर्थात्‌ “तत्वाथ सत्र के दशा5ध्यायों का पाठ सात्र करने से 
एक उपवास करने का फल होता है । श्री उमास्वामि महाराज ने 
इस भप्रन्धराज को रच कर “गागर में सागर” की कहावत को 
चरिताथ करके दिखा दिया है | देखने में तो यह ग्रन्थ छोटासा 
ही है, किन्तु इसके दश ही अध्यायों में समूचे जन धर्स के तत्वों 
का वणणन इतने अच्छे ढंग से किया है, कि देखते ही बनता है । 
इसके सन्न इतने गम्भीर हैं, कि उनके एक २ पद में ही गद ओर 
व्यापक रहस्य छिपा हुवा है । जन धर्म के 'प्रन्थों में तत्वाथंसूत्र 
के समान संक्षेपतः चिशदू, और व्यापक, वर्णन करने वाला दूसरा 
कोई प्रन्थ नहीं है । इसकी यदि जेन धम की “बाइबिल” कहा 
जाय, तो कोई अत्य॒क्ति नहीं होगी | इसके चिचार पर्वक पढ़ने से 
समूचे जन्धम का थोड़े से में अच्छा ज्ञान हो जाता है। 
इस ग्रन्थ पर बड़े २ प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत भाषा में 
बड़ी २ विशाल बहुमूल्य टीकाये रची हैं। जिनसें इस समय भी-«-«- 
न 
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विद्यानन्दि स्वामी कृत 'श्लोकवार्तिक' श्री अकलंकदेव कृत “राज- 
वार्तिक' ओर पज्यपाद स्वामी रचित 'सर्वार्थसिद्धिः अधिक 
प्रसिद्ध हैं। स्वामी समन्तभद्राचाय प्रणीत 'गन्ध हरित महाभाष्य! 
नाम की संस्कृत टोका अप्राप्य है। उपय क्त तीनों संस्कृत टीकाश्ों 
का हिन्दी अनुवाद भी होचुका है । पं०्माशिकचन्द्जी न्यायाचार्य 
कृत 'श्लोकवार्तिक' के हिन्दी अन॒वाद के अतिरिक्त शेप दोनों के 
हिन्दी अनुवाद प्रगट भी हो चुके है । इन अनवादों के अतिरिक्त 
मूल सूत्रों पर प॑०सदासुखजी रचित “अर्थ प्रकाशिका'और पं०जय- 
चन्द्जी कृत 'सर्वाथसिद्धि: बचनिका” भी प्रकाशित होचकी है । 
“राजवार्तिक' और '“सर्वार्थंसिद्धिः की हिन्दी टीकार्ये इतनी 
विशाल एवं कठिन हैं, कि विद्वानों के अतिरिक्त अन्य सामान्य 
जनता उनसे भले प्रकार लाभ नही उठा सकती है “अथप्रकाशिका! 
ओर प० जयचन्दजो कृत 'सर्वा्थंसिद्धि: बचनिका” की जयपरी 
भाषा होने के कारण आज कल के नवशिक्षित यवक, उनकी उस 
परानी भाषा को नतो पसन्द ही करते हैं, ओर न उनकी समझ 
में ही आती है । कुछ दो एक टीका और भी है, परन्तु वे इतनी 
संक्तिप्त हैं, कि उनसे सत्रों का शब्दाथ मात्र ही ज्ञान होताहै । 
जिस समय (सन्‌ १६२६ और ३०) में श्री भदावर प्रां० दि० 
ज० विद्यालय भिंड (ग्वालियर) मे प्रधानाध्यापक के पद पर काये 
संचालन करता था, तो विद्याज्यय के विद्यार्थी 'तत्वाथंसत्र” को 
पढ़ते समय उस बताये हुये अथे को रट लिया करते, पश्चात 
उसे परीक्षा मे लिख देने पर वे उत्तीण भी हो जाते थे, किन्तु उन्हें 
धतत्वाथसन्न' के विषयों मे साधारण ज्ञान सी नहीं होता था। 
ओर ऐसा प्रायः सभी विद्यालयों के अधिकांश छात्र करते भी हैं । 
उनकी यह. 'प्रवेशिका परीक्षा” की रही हुई त्र्टि आगामी व्वलकर 
'शाल्ीय”ः और 'न्यायतीर्थ' जेसी उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 
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भी पर नहीं होती । यही कारण है कि कितने ही “न्यायतीथ र!?' 
शाद्लीय” परीक्षोत्तीणं ऐसे भी देखे गये हैं, कि थे किसी विषय 
का भत्ते प्रकार प्रतिपादन नही कर सकते ।अस्तु ! 

देवबन्द (सहारनपुर) रहते हुये मेरे एक आयेसमाजी विद्वान 
मित्र ने एक बार मुझ से जेन धम का साधारण ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये आचाये प्रणीत हिन्दी टीका सहित कोई ग्रन्थ सांगा। 
मेने उपयोगी समझ कर उनको 'राजवार्तिक' और सर्वाथसिद्धि के 
हिन्दी अनवाद, “अथ प्रकाशिका” आदि सभी तत्वाथ सत्र की 
उपलब्ध हिन्दी टीकाये पढ़ने के लिये दीं, परन्तु उनको किसी से 
भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । पश्चात्‌ जब मेने उनसे इस असनन्‍्तोष का 
फारण पूछा, तो वे बड़े खिन्न हृदय से कहने लगे कि “इसमें 
सन्देह नहीं, कि यह ग्रन्थ जन धस के साधारण ज्ञान के लिये 
बड़ा उपयोगी है, और इसकी टीकायें भी निद्दायत अच्छी हैं, 
परन्तु 'राजवार्तिक' का हिन्दी अनुवाद तो इतना विशाल एवं 
गम्भीर है, कि मेरे पास इतना समय और बद्धि नहीं, कि में इसे 
देख सकूं । साथ सिद्धि? के अन॒वाद का ढंग ही ऐसा है कि 
उसको विद्वान ओर जानकार ही पढ़ सकते हैं । शेष “अर्थ प्रका- 
शिका' और "“सर्वाथंसिद्धि: बचनिक! की जयपरी भाषा होने के 
कारण मेरी समम में नहीं आती है? 

इसमें सन्देह नहीं कि 'तत्वाथसत्र” जेसे महत्व पर्ण मन्थ को 
सममभने के लिये वर्तमान प्रचलित सरल हिन्दी में एक अच्छी 
टीका के लिखे जाने की आवश्यक्ता बहुत समय से प्रतीत हो रही 
है। मेरे कितने ही मित्रों ने मेरा ध्यान इस आवश्यक्ता की पर्ति 
के लिये कितनी ही बार आक्ृष्ट किया, परन्तु मैं अपने आप को 
इस महान्‌ काय के सम्पादनाथ सबेधा अयोग्य समझता रहा, और 
इधर कुछ योग्य कारण कल्लाप न सिल सकने से कुछ न होसका। 
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जब तक किसी योग्य विद्वान्‌ द्वारा इस से अधिक उपयोगी दूसरी 
टीका तैयार न हो तब तक पाठकों को इसी पर सन्तोष रखकर 
ज्ञान वद्धि करना चाहिये । 
हिसार (पंजाब) आजाने के बाद यहां के मित्रों ने भी इस 
कार्य की पर्ति के लिये अनरोध किया । योग्य कारणकलाप देखकर 
इस दीका के लिखने का “श्रीगणेश” कर ही दिया गया । लगातार 
कई मास प्रति दिन कई २ घंटे परिश्रम करके जब ( दोपावली 
तक) इसके सात अध्याय लिखे जा चुके, और उनको त्र०्शीतल- 
प्रसादजी ने चातुर्मास के समय अवलोकन किया, तो फिर मित्रों 
की सम्मति हुई कि इसको जल्दी ही प्रकाशित करनी चाहिये | इस 
समूची टीका को एक ही जिल्द मे प्रकाशित न करके, दो खंडों 
में प्रकाशित करने का विचार किया गया था, परन्तु प्रकाशन 
सम्बन्धी कुछ ऐसी कठिनाइर्या एवं असुविधाये आकर उत्पन्न हो 
गई, कि इसको चार खंडों में प्रकाशित करने के लिये विवश 
होना पड़ा । जिसके लिये में अपने प्रेमी मित्रों और सहृदय पाठकों 
से क्षमा चाहता हूँ । यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, ओर पन 
प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुईं, तो भविष्य मे कुछ 
सुधारों के साथ एक या दो जिल्द में प्रकाशित कर दिया जाथगा। 
इसके सम्पादन में इस बात पर पृण ध्यान रक्खा गया है, 
'सन्नः में वर्णित अत्येक विषय संक्षेपत: स्पष्ट होजावे, यद्यपि विषय 
को स्पष्ट करने के अभिम्नाय से यन्न तन्न थोड़ा बहुत विस्तार भी 
करना पड़ा है, किन्तु उसको अनावश्यकता एवं अरोचकता से 
अलग रक्‍खा गया हे । वेसे तो इस प्रन्थ के प्रतिपादित विषय 
सेद्धान्तिक होनेके कारण इतने गम्भीर एवं गृढहेँ,कि उनका विशद्‌ 
चणन संक्षेप में करना अत्यन्त कठिन है। तथापि प्रत्येक विषय 
फा भली भाति स्पष्टीकरण करने का यथासंभव प्ण उ््योग किया 
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गया है । पाठकों की ज्ञानचद्धिके लिये समुद्धात,गणस्थान,पर्याप्ति, 
आदि ऐसे कितने ही अन्य उपयोगी विषय सी बढ़ा दिये गये हैं 
जो मूल अन्ध में नहीं हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिये संस्क्ृत 
सत्रों का अन्वय सहित अथ दे दिया है । उसके बाद ५विशेषोथ' 
में प्रत्येक विषय पर स्वतंत्रता से चिवेचन किया गया है। कठिन 
विषयों को सरल बनाने के लिये उदाहरणों का भी प्रयोग किया 
गया है तथा यत्र तत्र सावाथ भी दिया गया है। प्रतिपादित विषयों 
की प्रामाणिकता के लिये अन्यांन्य ग्रन्थों के संस्क्रत प्राकृत प्रमाण 
भी उद्धत कर दिये गये हैं। कहीं २ पर शंकाओं ओर प्रश्नों को 
उठा कर पनः उनका ससाधान करके विषय को स्पष्ट किया गया 
है । जहां २ पर और जिस २ विषय में जेल विद्वानों के भिन्न २ 
सत सालम होसके हैं, उनको सी प्रगट कर दिया है । पढ़ते समय 
टिप्पणियां को सी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिये। जहां पर जो 
कथन जिस अपेक्षासे किया गया हे,वहां पर उस अपेक्षाको प्रेकिट 
में दिखा दिया है | सारांशत: इस टोका को अधिक से अधिक 
रोचक ओर उपयोगी बनाने की पृण चेष्टा की गई है ! 

इस टीका के सम्पादन में मुझे कितनी ही संस्कृत और हिन्दी 
दीकाओं, एवं मूल अन्थों से बड़ी सहायता प्राप्त हुई है, अतएव सें 
उन भन्थों के रचयिताओं, एवं टीकाकारों का हृदय से आभार 
मानता हूं । अन्ध सम्पादन जसे उत्तरदायित्व पूण काये सें मेरा 
यह प्रथम ही अवसर है, इसलिये यह अधिक आवश्यक है, कि 
इस कार्य में अनेक ज्रुटियां हों, ओर यह भी संसव है कि अज्ञान 
व प्रसाद के कारण कोई बात विपरीत भी लिखी गई हो, में अपने 
प्रेसी पाठकों से लिवेदन करता हूँ कि उन सूलोंको ठीक करके मुझे 
क्षमा करते हुये सूचित करद, ताकि भविष्य में उनको ठीक किया 
जा सके । में इस महान कार्य सें कहां तक सफल होसका हूं, इसका 
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निर्णय तो विद्धान पाठक ही कर सकेंगे, किन्तु यहां पर में इतना 
अवश्य कहूंगा, कि यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, और इससे 
कुछभी लाभ उठाया,तो मैं अपने परिश्रमको सफल हुवा सममंगा। 
श्रद्ेय त्र० शीतलप्रशादजी ने (हिसार में चातुमौस के ससय) 
अपने बहुमूल्य समय को देकर इस टीका को आद्योपान्त देखकर 
खन्‍्य उपयोगी विषयों को वढ़ाने की सम्मति दी, तथा साथ ही 
भूमिका लिख देने की कृपा की है, इन सब बातों के लिये मे 
ब्रक्मचारीजी का बड़ा कृतज्ञ हू । 
हिसार में बा० महावीरप्रशादजी जेन बी. ए. ऐल-ऐल, बी. 
बकील एक सहृदय और उदार प्रतिष्ठित सज्जन हैं | आप ने इस 
कार्य में बड़ा सहयोग प्रगट किया है, एवं आपकी सद्भावनाओं का 
ही यह फल है, कि यह टीका इतनी जल्दी प्रकाशित होसकी है, 
जिसके लिये में आपका अत्यधिक आभारी हैँ । इसके अतिरिक्त 
मैं अपने उन सब श्रेसी सित्रों का, कि जिन्हों ने इस शुभ कार्य सें 
किसी भी प्रकार से हाथ बंटाया हे, आभार सानता हूँ । तथा उनसे 
यह भी आशा करता हू कि वे इसके प्रचार का पूर्ण उद्योग करंगे। 
अंत से में समाज के अनुभवी ओर ज्ञानवुद्ध विद्वानों से 
निवेदन करता हूँ, कि वे इसको आय्योपान्त पढ़जानेके बाद अपनी 
बहुमूल्य सम्मति अवश्य प्रदान करे, साथ ही इस मे जो उन्हें 
श्रुटियां अतीत हों, उनका भी उल्लेख कर दे, जिससे कि आगामी 
सरकरण में उनका सुधार किया जासके । अपनी त्रुटियों के लिये 
क्षमा चाहता हुवा इस वक्तव्य को समाप्त करता हू । 
ओश्म शान्ति; शान्ति, शान्ति, 
प्रेम कुटीर | सिनवाणी भक्त-- 


दिसार (पंजाब) बटेश्वरदयालु वकेवरिया,शाख्री 
३४ लनबशी सन्‌ १६३७ ई० अटेर (ग्वालियर) निवासी, 


'तल्वाथदीपिका' के प्रथम खंड 
की 


पृष्ठ संख्या के अनुसार सूत्रों की अनुक्रमणिका 


सूत्र संख्या पहला अध्याय पष्ठ 
९ सम्यर्दशन ज्ञान चांरित्रारि मोक्षमार्ग: । २७० 
२ तत्वाथ श्रद्धानं सम्यर्द्शंनम्‌ । ३० 
३ तन्निसगोद्धि गमाद्दा । ४५ 
४ जीवाजीवास्रव बन्ध संचर निजरा मोक्षास्तत्वम्‌ । ध्छ 
४५ नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तनन्‍्न्‍्यास: । ४७ 
६ प्रमाण नयेरधिगमः। ६३ 
७. निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः. ॥६७ 
८ सत्संख्या क्षेत्र स्पशन कालान्तर भावाल्प बहुस्वेश्वन । ६६ 
६ सति श्रुतावधि सनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्‌ । ७३ 
१० तत्प्रमाणे । ७४ 
११ आये परोक्षम | ७६ 
१२ प्रत्यक्तमन्यत्‌। ८१ 
१३ सतिः स्मृत्तिः संज्ञा चिन्ताउमिनिबोध इत्यनथौन्तरम्‌ । ८४ 
१४ तदिन्द्रियाइनिन्द्रिय निसित्तम्‌ | पद 
१४ अवमहेहावाय धारणा: । पघप 
१६ बहुबहुविध ज्षिप्राउनिः सृताउनुक्त भुवाणां सेतराणाम्‌। ६१ 
१७ अथस्य। ध्डृ 
१८ व्यंजनस्थावग्रह:। ६३ 
१६ नस चश्लुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ | घ५्‌ 
२० श्रुतं सत्तिपूषे छयनेक द्वादश सेदस । ६६ 
२१ भवप्रत्ययोध्वधिदेव नारकाणाम्‌। १०१ 


१४ ल्‍ 


सूत्र संख्या पहला अध्याय पृष्ठ 
२२ क्षयोपशस निमित्त: पड़ विकल्पः शेषाणाम्‌ । १०३ 
२३ ऋणज़ु चिपुलमती सन; पर्यय: । १०४ 
२४७ विशद्धश्प्रतिपाताभ्यां तह्चिशेष: । ११४ 
२४ विशडि क्षेत्र स्वासि विषयेभ्यो5वधिसनः पर्ययो:। ११३ 
१६ सति श्रतयोनिवन्धो द्रव्येष्य स्वप्यायेष । ११७ 
२७ रूपिष्व बधे ११६ 
२८ तदलनन्‍त भागेसन:ः पर्ययस्य। ११६ 
२६ सब द्रव्य पर्यायेषकेवलस्य । १२० 
३० एकादीनिभाज्यानि यगपदेक्स्मिन्नाचतुभ्य: । श्श्र 
३१ मतिश्रताबधयो विपयश्व । १२४ 
३२ सदसतोरविशेषाद्यदच्छोपलब्धेरुन्मनवत्‌ | १३० 
३३ नेगम संग्रह व्यवहारजुसूत्रशवद समभिरुढवस्भृतानया: १३४ 


म्श्द 


# 6 ०९८ 0 ९ 


इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाद्ले प्रथमो5ध्याय:समाप्त:(१) १४४ 


दूसरा अध्याय ॥२॥ 
ओपशमिक क्षायिको भावी मिश्नश्च जीवस्यस्व॒तत्व 
मौदयिक पारिणासिको च | १४६ 
ह् ध्े हक 
छ्विनवाष्टादशक विशति त्रिसेदा यथाक्रमम्‌ | १६० 
सम्यक्त्व चारित्रे | १६० 


ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग चीर्याशि च।_ १६४ 
ज्ञानाज्ञान द्शेनलव्धयश्रतुल्लित्रिपंचभेदा: सम्यक्त्व चारित्र 


संयमासंयमाश्च । १६८ 
गति कषाय लिंग मिथ्यादशना ज्ञाना संयतासिद्धलेश्याश्रतु- 
श्चतुख्यये केकेकेक पड़ भेदा: । श्र 


जीव भव्याभव्यत्वानि च | १८० 


रह 


सूत्र संख्या दूसरा अध्याय 


प्प 

& 
१० 
११ 
श्र 
१३ 
१४ 
॥ ९ 
१६ 
१७ 
श्र 
१६ 
घ्० 
२१ 
श्र 
र३ 
२७ 
२५ 
रद 
२७ 
श्प 
२६ 
३० 
३१ 


उपयोगो लक्षणम्‌ । 

स छिविधो5ष्ट चतुरभदः। 

संसारिणो मुक्ताश्व । 

समनस्का मनरका: । 

संसारिण खसस्थावरा: । 

पुथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतय: स्थावरा: । 
द्वीन्द्रियादयलसा: । 

पचेन्द्रियाणि । 

द्विविधानि । 

निव त्यपकरणो द्वव्येन्द्रिम्‌ । 
लब्ध्यपयोगो भावेन्द्रियम्‌ । 

स्पशंन रसन प्राण चक्त श्रोत्रारि । 
स्पश रस गन्ध वर्ण शब्दास्तदर्था: । 
श्रुतमनिन्द्रियस्य । 

वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ । 

क्ृमि पिपीलिका अमर मनुष्यादीनामेकेक वुद्धानि । 
संज्ञिन: समनस्का: । 

विग्रह गतो कम योग: । 

अनुश्रेणि गति:-। 

अविग्रहाय जीवस्य । 

विश्रहचती च संसारिणः प्राकू चतुभ्य: । 
एक समया विग्रहा। 

एक द्वो त्रीन्वाइनाहारक: । 

समूच्छून गर्भाप पादाज्जन्म | 


रैघं६ + 


१८७ 
श्पफ 
१६१ 
श्ध्र्‌ 
श्ध्दु 
१७४ 
१६७ 
श्ध्प 
१६६ 
२०० 
२०१ 
श्०्र्‌ 
२०४ 
२०४ 
२०६ 
२०६ 
२०७ 
२०६ 
२१० 
२१० 
र्श्र 
२१३ 
२१६ 


भरे 


१६ 


सत्र संख्या दूसरा अ्रध्याय पृष्ठ 
- बेर सच्ित्त शीत संवुताः सेतरा मिश्राश्वेकशस्तयोनय:. २२१ 
३३ जरायजाण्डज पोतानां गर्भ: । २२५ 
३४ देवनारकाणों सुपपादः। २२७ 
३५ शेषारणां सम्मूच्छनम्‌ २२७ 
” ३६ ओऔदारिकरवेक्रियिकाहारक तेजस फार्मणानि शरीराणि । २२६ 
३७ पर पर सदह्सम्‌ | शशे२ 
३८ प्रदेशतो 5संख्येय गण प्राकतेजसात्‌ । २३३ 
३६ अनन्त गण परे । २३४ 
४० अप्रतीधाते । २१२५ 
४१ अनादि सम्बन्धे च । २३६ 
४२ स्ेस्य। श्श्प 
४३ तदादीनि भाज्यानि युगपदे करिमिज्ना चतुम्येन्‍॥ . २१६ 
४४ निरुपभोगमन्त्यम । २४० 
४५ गे सम्मूच्छेन जमायम्‌ । २४१ 
४६ ओऔपपादिक चेक्रियिकम्‌ । २४१ 
४७ लब्धि प्रत्ययं च | २४३ 
४प तेजसमपि | २४४ 
४६ 'शुभं चिशुद्ध मव्याधाति चाहारक॑ प्रमत्तसंयततस्येव । २४६ 
४० नारक सम्मूच्छिनो नपुंसकानि २४७ 
४१ न देवाः र्ष्प 
४२ शेषाझ्लिवेदा: । २४६ 


ओपपादिक चरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायपोनपवर्त्यायष:२४० 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाल्ले द्वितीयोडघ्याय: ॥२॥ २४६ 
समाप्तोष्यं प्रथम खंड; ॥२॥ 


तत्वाथे दीपिका--++ 





इस टीका के विद्वान लेखक अटेर (ग्वालियर) निवार्सी 
श्री पं० बटेश्वरदयाल जी बकेवरिया शास्त्री, 
(सिद्धान्त भूषण, विद्यालंकार ) 


श्री उदयराज जन ( स्मारक ) अन्धमाला का प्रथम पृष्प | 





3 नम: सिद्धेम्यः । 
श्रीमत्पज्यवर आचाये श्री उमास्वामि विरचित 
मोन्शास्ध अपर नाम तखवाथसत्र की 
सरल, सुबोध, हिन्दी टीका+ 
€ € 
तत्वार्थ दीपिका । 
पहला खंड । 
(१) 
ठीकाकार का मंगलाचरण । 
प्रण॒म्य शुद्ध चिद्रपं, परमानन्द संयतम । 
तखाथ प्रकाशाय, बच्ये तत्वार्थ दीपिकाम्‌ ॥१॥ 


भाषण:--परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्द सहित शुद्ध 
( निर्विकार ) चिद्र प ( सिद्ध परसेष्ठी ) की नमस्कार करके तत्वाथ- 
सूत्र के वास्तविक अथ का विस्तार पक प्रकाश करने फे लिये में 


( बटश्वरद्याल बकेवरिया ) तत्वाथ दीपिका नाम की सरल 
टीका का व्याख्यान प्रार्म्स करता हैँ ॥१॥ 





+ यह हिन्दी टीका चेत्र कृष्णा पंचमी सं०१६६२ तदनुसार ता०१३ 


मार्च सन्‌ १६६६ ई० को हिसार (पंजाब) में प्रास्म्भ की गई। 





श्द तत्वाथदीपिका 


/१६७+९-२७: 





#मोच मार्गस्य नेतारं, मेत्तारं कर्म भूभुतास्‌। 
ज्ञातारं विश्व तत्वानां, बन्दे तदूगुण लब्धये ॥१॥ 


भणर्थ --मोक्ष सागग के प्रवतेक (चलाने वाले) कर्म रूपी पव॑तों 
के सेदने वाले (नाश करने वाले ), और विश्व॒तत्वों के (संसार के 
समस्त पदार्थों फे ) जानने वाले, को में उक्त ( मोक्ष मार्ग प्रणयन, 
कमभेद्न, विश्व॒तत्व ज्ञान) तीनों गणों की प्राप्तिके लिये नमस्कार 
करता हैँ । अर्थात्‌ में पज्यपाद आचाय ( सर्वाथंसिद्धि: के प्रणेता) 
उसको, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्मों के विनाशक हैं, और 
संसार भर के समस्त तत्वों को यगपत्‌ (एक समय में) जानते हैं । 
उपयु क्त तीनों गणों के उपाजन के लिये बंदना करता हूँ | 


अन्‍ातानग-टफमममय.प्ाचिरचिणथ...0..-ा न 





* यह मगलाचरण रूप श्लोक श्रीमत्पृज्यपाद आचार्य कृत श्री 
सवार्थसिद्धि' सरक्ृत टीका का भाग है। तच्चार्थ सूत्र का भाग नहीं है, 
परन्तु उपयोगों समझ कर यहां पर दे दिया है। क्योंकि जेनियों में श्री 
तत्त्वाथंसत्र का पाठ करते समय इस श्लोक को मगलाचरण रूप में पढ़ने 
की प्रथा प्रचलित है | श्री उमास्वामि महाराज ने भी तत्वार्थधूत्र की आदि 
में मगलाचश्ण अवश्य किया होगा,। परन्तु अब तक मेरे देखने में नहीं 
आया । इस मगलाचरण के विषय में ऋढाचारी शीतलप्रसादजी की यह 
सम्मति है, कि मंगलाचरण तोन प्रकार का होता है । नमस्कारत्मक, 
आशीर्वांदात्मक, ओर वस्तु स्वरूप कथनात्मक । जिनमें से श्री उमास्वामि 
महाराज ने वस्तु स्वरूप कथनात्मक मंगलाचरण किया है । अर्थात ऋ्रह्म- 
पारी जी की सम्मति से वस्तु स्वरूप का कथन करते समय नमस्कारा- 
त्मक पृथक मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है। इस विपय पर अन्य 
विद्वानों को भी विचार करके अपनी सम्मत्ति प्रगठ करनी चाहिये । 








पहला अ्रध्याय १६ 


(१) 


यह संसारो प्राणी अनादि काल से पंच परिवतेन रूप 
संसार में चतुगंति की |चांरासी लक्ष योनियों में परिभ्रमण करता 
हुआ नाना प्रकार के कष्ट भोगता आ रहा है । जब तक इसको 
दुःख से छूटने का, और सुख प्राप्त करने का, सच्चा उपाय मालूम 
नहीं होता, तब तक जन्म मरण का दुःख दूर नहीं हो सकता । 
संसार में तो सभी जगह हु:ख है | आकुलता रहित सच्चा सुख तो 
मोज्ञ होने पर ही प्राप्त हो सकता है। शुभ कर्मों के उदय से यदि 
किसी प्राणी को संसारिक सुख प्राप्त सी हो जाता है, परन्तु वह 
आकुलता सहित होने के कारण सच्चा सुख नहीं कहलाता । सच्चा 
. सुख आत्मिक होता है। जहां पर वह सच्चा आत्मिक और अती- 
ः नद्रय सुख प्राप्त हो जाता है, उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं. । 
संसार से छूट कर अनन्त ज्ञानादिक आत्मिक गुणों के पूर्ण प्रकट 
' हो जाने का नाम ही मोक्ष # है । अतएव सबसे प्रथम मोक्ष का 
मांग (रास्ता) प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 


लत 


| द्न्य, क्षेत्र काल, भव, ओर भाव के भेद से परिवरतेन पांच तरह 
का होता है जिनका वर्णन यथा अवसर पर किया जायगा । 
| चौरासी लक्ष योनियों का वर्णन दूसरे अध्याय में येध्नियों के 
प्रकरण में किया गया है । 
+ निरवशेष निराकृत कमंमल कलंकस्यात्मनोडचिन्त्य स्वाभाविक 
जञानादिगु ण्मव्यावाघ सुस्त मात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इंति । स०सि० 
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+ सम्यन्दर्शन ज्ञान चार्राणि मोचमार्ग! ॥१॥ 

सूत्राप:---[ सम्यग्दर्शन ज्ञान चार्रित्राशि ] सम्यग्दशन, सम्य- 
प्ञान, और सम्यक्‌ चारित्र, इन तीनों का मिलना [ मोक्ष मार्ग: ] 
मोक्ष का मार्ग है । अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है । 





| इस तत्त्वाथसूत्र बन्थ की रचना के विपय में कर्णाठक भाषा 
की तत्त्वार्थ वत्ति नाम की टीका की प्रस्तावना में एक बडी मनोरंजक 
कथा लिखी है। वह इस प्रकार है कि--सौराष्ट्र (गजरात्त) देश के किसी 
नगर में एक पविन्नान्त करण ओर नित्य नेमितिक क्रियाओं में तत्पर 
एवं श्रद्मवान्‌ छ्ेपायक नामक आवक रहता था। वह बडा विद्वान था 
और वह इसी लिये चाहता था कि में किसी उत्तम ग्रन्थ की रचना करूं। 
परन्तु गाहंस्थ्य जंजाल के कारण अवकाश (समय) न मिलने से कुछ 
नहीं कर सकता था । निदान, उसने एक दिन प्रतिज्ञा की, कि प्रति दिन 
जन एक सत्र वना द्'गा, तब ही भोजन करूगा। अन्यथा उपवास किया 
करुंगा । मोक्ष शाज के बनाने का निश्चय करके उसी दिन उसने “<दर्शन 
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मागे:” यह प्रथम सूत्र बनाया । तथा विस्मश्ण हो 


जाने के भय से उसने अपने घर के एक खभे पर उसे लिख दिया । इसके ॥ 


पश्चात्‌ दूसरे दिन वह आवक किसी काये के निमित्त कहीं अन्यत्र चला 
गया, और उसके घर एक मुनिरशाज आहार के लिये आये । मुनि के दर्शन 
से द्वेपायक की सुशीला गुणवती भार्या ने अत्यन्त प्रसन्न होकर नवधा 
भक्ति से उन्हें भोजन कराया । भोजन के वाद मुनिराज ने खभे पर लिखा 
हुआ वह सत्र जो द्वेपायक ने लिखा था, देख कर किंचित विचार किया। 
ओर तत्काल ही उसके पहले 'सम्यक्‌! विशेषण लिख कर वहा से चल 
दिये । तदनन्तर जब द्वपायक आया, तो उसे अपने लिखे हुए सतन्न में 
(म्पक्‌ विशेषण अधिक लिखा देखकर बड़ा आश्र्य हुआ। और साथ ही 
स॒त्र की शुद्धता से आनन्द भी हुवा। भायां के पूछने से विदित हुआ, 
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विशेषाथ:-- सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यग्चारित्र, को, 
(रत्नन्नय” भरो - कहते हैं। हाथी, घोड़ा, सल्री, पुरुष, खड़। द्ड,- - 
चक्र, चसे, आदि जो जो पदार्थ अपनी २ जाति में उत्कृष्ट हैं, वे वे 


कि मुनिराज आहार के निमित्त पधारे थे । कदाचित वे लिख गये होंगे । 

तब श्रावक उसी समय बड़ी आतुर्ता से उनके खोजने को निकला। यत्र 
तत्र बहुत भटकने के पश्चात्‌ एक रमणीक बन में उसे उक मुनिराज के 
दर्शन हुये। वे एक बड़े भारी मुनियों के सघ के नायक थे । उनकी 
गम्भीर मुद्रा के दर्शन मात्र से वह आवक जान गया, कि इन्हीं महात्मा 
ने मेरे सूत्र को शुद्ध करने की कृपा की होगी । पश्चात्‌ वह गदू गदू 
(शआनन्दित) होकर उनके चरणों पर पड़ गया ओर बोला भगवन्‌ | उस 
मोक्ष शाज्ष को आप ही पूर्ण कीजिये | ऐसे महान ग्रन्थ के रचने की 
शक्ति मुझ में नहीं है। आपने बड़ा उपकार किया,जो मेरी वह बड़ी भारी 
भल सुधार दी । सच है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्त का मार्ग नहीं है । 
किन्तु 'सम्पग्दर्शन' 'सम्पग्ज्ञान' ओर “सम्यग्चारित्र' ही मोक्ष का मार्ग 
है” । अतएव «'सम्यग्दशन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग:" ही परिपूर्ण ओर 
शद्द सत्र है। 

श्रावक के वक्त आग्रह ओर प्राथंना को मुनिशन दल न सके, और 
निदान, उन्होंने इस तत्त्वाथंसत्र ( मोक्षशल ) को रच कर पर्ण किया । 
पाठक ! वे मुनिशज ओर कोई नहीं, हमारी इस मनोहर एवं मनोर॑ंजक 
कथा के मुख्य नायक भगवान्‌ उमरात्यमि महाराज ही थे । भगवान्‌ उम्रा- 
स्वामि भ्रीमत्कुन्दकुन्द आचाय (जिन्होंने प्राकृत भाषा में अनेक ग्रन्थशाजों 
की रचना फी है) के शिष्य थे । 

उ्मास्वामि सूरि का जन्म दिगम्बर सम्प्रदाय की पद्चधावलियों के अन- 
सार विक्रम सम्बत झरे में दुआ था । १६ वर्ष की अल्प वय में आपने 
भिन दीक्षा धारण की । पश्चाद २५ वर्ष दीक्षित रहने के बाद नत्दि सघ 
फे पद्ध पर विराजमान होकर आचार्य पद प्राप्त किया । उन्होंने ७० वर्ष 
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उस जाति में “रत्न” |कहलाते हैं । मोक्ष के साधन में ये तीनों ही 
आत्म गण सर्वोत्कृष्ट हैं। अतएव इनको 'रत्नत्रय”ः कहते हैं। आर 
यही मोक्ष का मार्ग है | निश्चय ओर व्यवहार के भेद से यह दो 
प्रकार का होता है. । जीवादिक [ प्रयोजन भूत पदार्थों के सत्य 
(यथार्थ एवं निर्दोष) श्रद्धान्न को व्यवद्दार सम्य्द्शन! कहते हैं । 
ओर इन्हीं जीवादिक प्रयोजन भत्त पदार्थों के यथाथ ज्ञान को 
ध्यचहार सम्यश्श्ञान कहते हैं. । एवं संसार की कारण भत (आभ्रव 
बन्‍्ध कराने वाली) राग छप जनित सन वचन काय रूप योगों 
की सर्वे सावद्य रूप क्रियाओं का सम्यक रीति से त्याग करना 
व्यचहार सम्यग्चारित्र' है। और पदार्थों से सिन्न आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप के सत्य (यथार्थ) श्रद्धान की 'निश्चय सम्यग्दर्शन' 
ओर उसी शुद्ध आत्म स्वरूप के यथाथे ज्ञान को 'निश्चय सस्य- 





८ दिन आचार्य पद पर रह कर परम धम का उपदेश किया । तत्त्वार्थंसत्र 
दिगन्वर और श्वेताम्तर दोनों सम्प्दायों में माना जाता हे । दिगम्बर 
सम्प्रदाय उनको उम्तास्वामि के नाम से द्गिम्बर आचाय मानता है। ओर 
श्वेताम्घर सम्प्रदाय वाले उनको उमास्वात्ति के नाम से श्वेताम्बर थ्राचाये 
मानते है । पीछे से अपने २ माने हुये सिद्धान्तों के अनवसार तत्त्वार्थ सत्र 
के पाठ में भी भेद्र कर दिया गया है । यही काश्ण है कि जहा तहा सत्रों 
में भी पाठ भेद दिख़लाई देता 
॥ “जातो जातो यदुत्कृष्ट तद्‌ तदू रत्न मिहोच्यते” 
| व्यवहार मोक्ष मार्ग में जीवादिक सात तत्व, और निश्चय मोक्ष 
भाग में एक निज आत्मा ही, प्रयोजन भत है । अतएवं व्यवहार मोक्ष 
मार्ग में सात तत्वों का, और निश्चय मोक्ष मार्ग में निज आत्मा का 
श्रद्धान कश्ना चाहिये, और यही ऋमश व्यवहार और निश्चय सम्यग्दशन 
कहा जाता है । 
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ब्वान' एवं शुद्धात्म तत्व के स्वरूप में मग्न (स्थिर अर्थात्‌ आत्मस्थ) 
हो जाने को | “निश्चय सम्यस्चारित्र' कहते हैं । इन तीनों को 
आत्म विश्वास, आत्मज्ञान, आत्म मग्नता, के नाम से भी कह 
सकते हैं । 

वास्तव में आत्मा का शुद्ध रवभाव ही मोक्ष का सार्ग है, और 
उसी की ये तीन अवस्थाये हैं | इनको यदि संक्षेप में कहना चाहें, 
तो 'शद्धोपयोग' के नाम से भी कह सकते हैं । इन तीनों अवस्थाओं 
में उत्तरोत्तर शुद्धोपयोग (वीतरागभाव) ही की उन्नति, और वद्धि, 
होती गई है। अतएव 'शुद्धोपयोग ही चास्तविक भोक्ष मार्ग हे ) 
जब तक शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्नय की प्राप्ति न हो सके, तब 
तक (शुद्धोपयोग रूप सोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिये) व्यचहार 
रत्नन्नय का साधन करते हुए, व्यवहार मोक्ष मा पर ही चलना 
उचित है । यही कारण है, कि शाझ्रों सें व्यवहार रस्नन्रय को 
निश्चय रत्नत्नय की प्राप्ति का कारण लिखा हे | परन्तु यहां पर 
यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये, कि व्यवहार रत्नत्रय 
उसी अवस्था सें निम्चय रत्नन्नय का कारण माना जायगा, जब कि 
वह निम्चय रत्नत्रय का साधक, ओर सहायक, होगा । यदि व्यवहार 
रत्नत्रय, निमश्चय सोक्ष मागे का, साधक और सहायक न हो कर 
विरोध और घातक हो जायगा, तो फिर वह कारण न साना 


|| पं० दोलतराम जी ने अपने छुहदाला में निश्चय रत्नन्नय का इस तरह 
वर्न किया है--- 
पर द्वव्यनि तें भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त भला है। 
आप रूप को जानपनो सो, सम्पक ज्ञान कला है ॥ 
शाप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक्‌ चारित्र सोई। 
तीसरी दाल । 
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जायगा । इस लिये व्यवहार रत्नत्रय को धारण करते हुए, उसके 
द्वारा निग्वय सोक्ष सांग की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये | तब 
ही व्यवद्दार सोक्ष सार्ग का साधन करना कार्यकारी और सफली- 
भूत होगा । 
किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये इन तीन चातों 
की आवश्यकता होती है । श्रद्धा, शान, ओर क्रिया | इसी को जेन 
शास्त्रों में कमशः सम्यर्दर्शन, सम्यशज्ञान, और सम्यग्चारित्र, 
लिखा है । “श्रद्धा” का अथ “विवेक पर्वक दृढ़ विश्वास” है, उसका 
यथाथे ज्ञान होना, ओर तदनसार आचरण (क्रिया) करना चारित्र 
है । प्रत्येक विपत्ति से छूटने के लिये, अथवा कसी भी कार्य को 
सफलता पृथक सम्पादन एवं पर करने के लिये, इन तीनों ही की 
आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई रोगी मनष्य रोग से मुक्त होना 
चाहता है, तो उसको सब से प्रथम "मैं रोगी हैं”? और “इस रोग 
का नाश किया जा सकता है” यह विश्वास होना चाहिये। इसके 
बाद निदान, और चिकित्सा ( इलाज ) सम्बन्धी ज्ञान होना 
चाहिये । परन्तु इतने सात्र से ही उसकी बीसारी दूर नहीं हो 
जायगी । उसको इस विश्वास और ज्ञान के बाद आचरण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ नियमानुसार उसको पथ्य से रहते हुए दवा 
सेवन करना उचित है, तब वीमारी दूर होगी। इन तीनों में से 
एक की भी कमी होगी, तो वह स्वस्थ न हो पायगा । यदि यह 
तीनों उल्टे हो जायें, तो बीमारी दूर होने के बजाय बढ़ भी सकतो 
है ।इस लिये इन तीनों का सम्यक ( यथाथे ) होना अति आव- 
श्यक है । 
यहां पर हमें आत्मा को संसार रूपी रोग से मुक्त करने के 
विषय में विचार करना है । अतएव ये तीनों आत्मा पर ही घटित 
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करना चाहिए। आत्मा को रोगी, ओर कमबन्ध ( जो अनादि 
काल से आत्मा सें होता आरहा है ) को रोग, सान लेना चाहिये | 
सब से प्रथम कर्मबन्ध ओर उसके कारणों का विश्वास हो, फिर 
उन्हीं का विवेक पृ्वक ज्ञान होना आवश्यक है। पश्चात्‌ जिन २ 
क्रियाओं से क्मंबन्धन का रोग दूर हो सकता है, उन सब 
क्रियाओं (उपायों) को अमल (आचरण) में लाना चाहिये । ओर 
जिन २ कारणों से कमबन्ध होता है, उन २ कारणों से अलग 
रहना चाहिये । इस प्रकार तोनों का भल्ते प्रकार उपयोग होने से 
आत्मा का अनादि कालीन कसबन्ध का भयंकर रोग भी दूर हो 
सकता है । यदि एक की भी तीनों में से कमी ( त्रुटि ) होगी 

अथवा ये विपरीत होंगे, तो इस कार्य में सफलता प्राप्त होना असं- 
भव है । इन तीनों की एकता ही मोक्ष का उपाय है। सुक्ति आत्मा 
की करना है, इस लिये ये तीनों बातें आत्मा के विषय में होनी 
चाहिये । आत्म स्वरूप का विश्वास, उसी का यथाथ ज्ञान, और 
अपने ही आत्मा सें आत्मस्थ हो जाना चाहिये। जब तक ये 
तीनों बाते आत्मा में न होंगी, तब तक मोक्ष प्राप्त न हो सकेगी । 
अतएव निम्चय रत्नन्नय की एकता साज्ञात सोक्ष का कारण है । 
यदि कोई शुद्धोपयोगी मुनि, अन्तमुहत मात्र उपयोग की एकाग्रता 
पक रत्नन्नय | की एकाग्रता में लीन होकर ध्यानस्थ हो जावे, तो 
अन्तमुहत में ही चार घातिया (ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, 
अन्तराय) कर्मों को नाश करके फेवलज्ञान प्राप्त कर सकता है । 


] सत्नत्य को श्रंग्रेजी भाषा में ऋ्मश. विलीफ (77०7७ 89]७) 
श्रद्मन, नोलेज ( 7७8 |7709060628 ) ज्ञान, कण्डक्ट ( ॥77७ 
(070०७ ) चारित्र कह्दते है । 
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शुद्धोपयोग का प्रारम्भ चतुथ गगा स्थान में ही दी जाता है, 
पश्चात वह धीर २ ऋमश!: कदता हुवा, सातवें गराम्धान रा ऊपर 
पहुँच पर इतना रृद हो जाता है, कि उसमें फिर इतनी एकमम्रता 
और मिश्चलता 'आ जानी है, फि ध्यान, ध्याता, ध्येय और ज्ञाता, 
शान, शेय का भी विएल्प नहीं रहता है। इसी दक्शा की आत्मा 
की निर्विकल्प दक्शां काते हैं। इस अवस्था मे आत्मा टी सम्य- 
खर्शन, आत्मा ही रुूम्यग्शान, ओर प्ात्सा ही सम्यग्नारित्र, दोता 
" । इस प्रकार की अभद दशा ही साजात सोद्ध था सारण होती 
है, ओर उसी दी रानत्रय झी एफ्ता बाते दे । एसी अवस्था 
पअन्तमुर्टर्त से अविफ नहीं ठषर्ती । और अन्तमुटत में उनका 
(आत्मा को) कार्य सिद्ध हो जाता है । इस शुत्योपयोग की वास्त- 
बिऊ दशा का बन वननातीन है । उसका बाजतचिक आनन्द, 
अर यथाथ ज्ञान, स्वयं शुद्धीपयागी वी ही ऐैता हू । आत्मा फे 
साथ छानादि काल से लगे हुये पस शत्रु पी नष्ट परने के लिये 
शुद्धोपयोग ही समथ ऐता है । 
जब तक यह तीनो ( सम्यग्दशन शान घारित्न ) प्रधक २ 
रहते हू, तब तक ये साज्ात रूपण मोक्ष के कारण नहीं होते। 
तीनों सिल बार ही मोक्ष मार्गी सास पाते ४ं। उस विषय पर 
एक 'अंधे और लंगट़े का उदाहरण अच्छा गिया गया हूं ।एक 
| सम्पक्त्य, आरित, शोर याग इसको ्रपक्षा से श्कृमा कें गणों 
फे जो स्थान हो, इनको गुणमस्वान बहुत । उनके चौद मे मी 
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, शपिरत, सम्य'दरि, देश परत, प्रमत्त विश्त, 
अप्रमत्त तिरत, अपूर्पफरण, '्रनिनृनिदुग्ण, सृष्म सांपराय, उपशान्त 
मोह, क्षीण मोह, संयोग फेपलोी, शबोग केसली । इन खोदट गशस्थानों 
फा वणन आठवें श्रध्पाय में क्रिया जायेगा । 
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अंधा, और एक लंगड़ा, इस प्रकार दो मनुष्य किसी बन में रहते 
थे | कारणवश उस बन में आग लग गई। आग चारों तरफ 
फैलती जाती थी, उनके बचने का कोई साधन नहीं था। लंगड़। 
यद्यपि मार्ग को जानता (सम्यस्ज्ञान) भी था, ओर उसको यह भी 
विश्वास (सम्यग्द्शन) था, कि में इस सांग से जाकर आग से 
बच सकता हूँ, किन्तु बेचारा चल नहीं सकता था, असमर्थ था। 
उधर वह अन्धा न तो साग को जानता था, और न उसको सारे 
फा विश्वास ही था, किन्तु चल सकता था। यही कारण है, कि 
वह इधर उधर भागा भागा फिरता था, परन्तु यथार्थ मार्ग उसको 
नहीं सिलता था | अतएव वह सी आग से नहीं बच सकता।| था । 
अन्त में दोनों ने सम्मति करके आग से बचने का उद्यम किया। 
अन्धे की पीठ पर लंगड़ा बेठ गया । और लंगड़ा आदसो, अंधे 
को मार्ग बताने लगा । पश्चात्‌ वे दोनों ही ठीक रास्ते पर चल 
कर आग से बच कर भाग गये । ओर वे | निरापद स्थान में जा 
पहुँचे । यदि वे दोनों पृथक २ रहते, तो कभी और किसी प्रकार 
भी आग से नहीं बच सकते थे । इसी प्रकार रत्नत्रय भी प्रथक्‌ २ 
रह कर संसार की वेदना का अन्त नहीं कर सकता। घारित्र के 
विना सम्यग्द्शन, ओर ज्ञान, का फल नहीं मिल सकता | जिस 
का विश्वास और ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आचरण (अमल) 





| हतं ज्ञान क्रिया हीने हता चाज्ञानिनां क्रिया । 
धावन्‌ किलान्धको दग्धः पश्यन्पि च पंगुल- ॥१॥ 
अन्यरच पगुश्च बने प्रवृत्ता तो सप्रयुक्तो नगर प्रविष्े ॥ 
 संजोग मेचेत्ति चदति तझणा णेवेक्क चकक्‍्केण रहो पयादि । 
भन्‍्धी य पंगू य वर्ण पविद्या ते सपजुत्ता नयरं पविद्व ॥ 
“तेमटसार कमकास्ड” ८६२ 





श्द तत्वाथ दीपिका 


++% ४ . 


में लाये बिना, श्रद्धान, और ज्ञान, निष्फल समझता चाहिये। 
श्रद्धान और ज्ञान के अभाव में चारित्र मिथ्याचारित्र होता हे । 
विपरीत आचरण से रोग नाश होने के चजाय बढ़ जाया करता 
है। लगाने की दवा यदि पी ली जाय, तो तत्काल मृत्यु भी प्राप्त 
हो सकती है, और पीने की दवा लगा ली जाय, तो कोई लाभ 
नहीं, प्रत्यत हानि हो सकती है | अतएव सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान, 
ओर  सम्यग्चारित्र, तीनों ही मिलकर मोक्ष के मार्ग होते हैं। इनके 
चिपरीत मिथ्याद्शन, मिथ्याज्ञान, और मिथ्याचारित्र, संसार 
के माग हैं । 

“सलत्रय” में सम्यग्दशन मुख्य समझता चाहिये। सम्यग- 
दर्शन के हो जाने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान, और चारित्र सम्यग्चारित्र, 
नाम पाते है । श्रद्धान जब प्रगट होता है, तभी ज्ञान की मलिनता 
दूर हो जाती है, और ज्ञान शुद्ध एवं निसल हो जाता है । साथु 
ही आत्मा मे बीतरागता बढ़ाने वाला चारित्र गुण भो प्रगठ, हो 
जाता है. । चारित्र आत्म स्वरूप के अनुभव कराने मे लगता है। 
अर्थात्‌ आत्मानुभव करने में प्रवृत्ति होने को ही वास्तव में 
“चरित्र! कहते हूं । इस प्रवृत्ति का आत्मा में लगना, और इन्द्रिय- 
विषयों से हटना, ये दो फारय चारित्र से होते है, इसीको (निश्चय 
ओर “व्यवहार चारित्र” कहते हैं। सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, ये 
तीनों ही शुद्धात्सा के अविनाभावी गण हैं । सम्यग्दश्शन के होने 
पर सम्यग्ज्ञान ओर सम्यग्चारित्र भी नियम से किसी न किसी 
रूप में उत्पन्न हो ही जाते हैँ । परन्तु फिर भी पे गण के प्रगट 

होने पर, उत्तर गुणों की आराधना करनी चाहिये । क्‍योंकि क्ञायिक 
 ] र्पणत्तय ण बहा अ्रप्पाण मुयतु श्रएण दवियम्हि। ..» 
त्तस्हा तत्तिय मश्यो तहद्धीए सदा होइ ॥ “द्रव्यसग्रहे' 
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सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र क्रम से ही प्रगट होते हैं। क्ञायिकं 
सम्यग्द्शन चौथे से लेकर सातवें गशस्थान तक किसी भी गण- 
स्थान में पण हो जाता है । क्ञायिक सम्यग्ज्ञान तेहरव गणस्थान 
में ही ज्ञानावरण कम के सबंथा क्षय हो जाने पर प्रगट होता हे । 
ज्ञायिक सम्यग्चारित्र चोदहव गणस्थान के अन्त भें ही चारित्र 
मोहनीय और योगों के स्वेथा नष्ट होने पर प्रगट होता है | अत- 
एवं इन क्षायिक | गणों की पणता की अपेक्षा ५७ गण के होने 
पर, उत्तर गण आराधनीय, ओर उत्तर गण के हो जाने पर, प्चे 
गण की प्रकटता, नियम से सममना चाहिये । 
सम्यर्दश्शन होने से पहिले भी श्रद्धान, ज्ञान, ओर चारित्र 
होते हैं | किन्तु श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान, ज्ञान सिथ्या ज्ञान, चारिच्र 
मिथ्या चारित्र, कहलाता है । सम्यग्द्शन के उत्पन्न होते ही इन 
तीनों की कायापलट हो जाती है | और तीनों ही बदल कर “मिथ्या! 
से 'सम्यक्‌? हो जाते हैं। मिथ्या से सम्यक्‌ रूप परने में सम्य- 
रशन ही कारण होता है । अतएवं उस सभ्यग्दशन के प्राप्त करने 
का उद्यम करना चाहिये | 
यदि यहां पर सूक्ष्म रीति से विचार किया जाय तो, जीव का 
शुद्ध स्वरूप ज्ञान है | अथवा जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । उस 
ज्ञान में जितनी मलिनता हो, वही और उतना ही संसार है। और 
वह-सत्रिनता नष्ट हो जाय, इसी का नाम 'ोक्ष' है। ज्ञान में ही 
सभी गुंण अन्तभ्‌ त हैं। अथवा ज्ञान की सत्ता के आधीन ही 
उनकी सत्ता है | चारित्र, सुख, वीयांदि गुणों को ज्ञान के ही 


| जो प्रतिपक्षी ( विरोधी ) कर्म का स्वधा क्षय होने पर आत्मा का 
स्वभाव रूप गुण प्रगठ होता है। उसको क्षायिक भाव अथवा गण 


कहते हैं। . 


३० तत्वाथदीपिका 


रूपान्तर | समभना चाहिये। वस्तुतः ज्ञान की पूर्ण निर्मलता ही 

मोक्ष है। 
' ध्यब भोक्ष के साग्गं स्वरूप रत्नत्रय में से क्रानसार पहले 

सम्यग्द्शन का स्वरूप वर्णन करने के लिये सत्र कहते हैँ:-- 


तत्वाथश्रद्धानं सम्पःद्शनम््‌ ॥ २ ॥ 

सुत्रां--( तत्वार्थ श्रद्धानं ) तत्व, अथात्‌ वस्तु के रवरूप 
सहित, अर्थ-अर्थात्‌ पदार्थों का-सात तत्वों का-अ्रद्धान करना 
(समस्यग्द्शनं) सम्यग्द्शन है । 

विशेषर्थ.---यहां पर “दर्शन” शब्द्‌ का 'देखना' अर्थ नहीं लेना 
घाहिये, प्रत्यत उसफा रूढ़ि अथ “अ्रद्धान! करना चाहिये । क्योंकि 
यहां पर मोक्ष माग का प्रकरण (विपय) है । इस लिये जो तत्व 
(पदाथ्थ) मोक्ष प्राप्त करने मे प्रयोजन भूत (मतलब के) हों, उनका 
ठीक जेसाका तेसा श्रद्धान करना सम्यग्द््शन है। व्यवहार दृष्टि से 
जीव अजीवादि तत्वों के एवं देव, शाल, गरु, के सत्य श्रद्धान को 
सम्यग्द्शन कहा है। और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्म स्वरूप के 
सत्य श्रद्धान को सम्यय्द्शंन कहते हैं। इसका दूसरा नाम आत्म- 
दृशन भी हो सकता है । सम्यभ्दर्शन का घात (रोकने) करने वाला 


न कस भय आप 

| यही कारण है, कि ज्ञान के सिवाय अन्य सभी गुणों को निर्विकल्प 

(निशाकार) कहा गया है। यथा-- 

शानाद्विना गुणा: से प्रोक्ता सख्क्षणाकिता. 

सामान्याद्वा विशेषाद्वा सत्य नाऊारमात्रफा: ॥ 

पंचाध्यायी ॥३६५॥ 

अर्थात--ज्ञान के सिवाय सभी गण अपनी २ मात्र सत्ता रखते हैं। 
ज्ञान दी एक ऐसा गुण है। जो अपनी सत्ता से अपना, और दूसरों का 
चोध कराता है। इसलिये यही साकार है। अन्य सभी गुण निराकार हूँ 
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दर्शन मोहनीय कर्म है । अर्थात्त दशन मोह के उद्य में सम्यग्द्शन 

उत्पन्न नहीं होता । इस लिये दशशन मोह के उपशम, क्षयोपशम, 
ओऔर ज्ञय, की अपेक्षा से सम्यःदशंन भी तीन प्रकार का होता है। 
जिस को ऋमश: उपशस सम्यक्‍त्व, क्योपशम सम्यक्त्व, और 
ज्ञायिक सम्यक्त्व कहते हैं । अनादि (जिसको कभी सम्यक्त्व 
नहीं हुआ) मिथ्या दृष्टि पांच प्रकृतियों (द््शनमोह, और अनन्ता 
भवन्धी की चौकड़ी) के उपशम करने से उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त 
करता है। इसके बाकी के क्षयोपशम, और क्ञायिक सम्यक्त्व नहीं 
होते। और सादि मिथ्या दृष्टि ( जिसको पहले कभी सम्यक्त्व हो 
चुका हो, और फिर छूट गया हो) उपयु क्त पांच या सात (दर्शन- 
मोह के तीन खण्ड, मिथ्यात्व, सम्यडः सिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, 
की अपेक्षा ) प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, और 
ज्योपशम से क्षयोपशम सम्यकत्व, ओर क्षय से ज्ञायिक सम्यक्‍्त्व, 
प्राप्त करता है । 

बीमारी के दूर होने की तोन हालतें होती हैं । एक बीमारी 
का प्रगट रूप से हट जाना, परन्तु बीमारी के कारणों का शरीर में 
मोजद रहना जेंसे बखार उतर गया है, परन्तु बखार का कारण 
नहीं हटा, इस कारण बखार फिर चढ़ेगा। इसकी उपशसम समझना 
चाहिये । दूसरे बीमारी का कुछ कम हो जाना, और उसके कारणों 
का कुछ नष्ट हो जाना, कुछ मोजद रहना । इसको क्षयोपशम कहते 
हैं। तीसरे बीमारी के कारणों का बिल्कुल समूल दूर हो जाना, यह्‌ 
क्षय कहा जाता है । इसी प्रकार मिथ्यात्व भी एक प्रकार की 
जीमारी इस आत्मां के साथ अनादि काल से लगी हुई है । जिस 
का दूर होना ही सम्यग्द्शन कहलाता है। मिथ्यात्व के दब जाने 
स्रे उपशस सम्यर्दु्शन, मिथ्यात्व के समूल नष्ट होजाने से क्ञायिक 
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सम्यरदर्शन, मिथ्यात्व के कुछ अंश का नष्ट हो जाना, और 
कुछ अंश का मोजद रहना, एवं कुछ अंश के उदय रहने से 
ज्षयोपशम सम्यग्दशन होता है। अब तीनों प्रकार के सम्यग्द्शनों 
का सेद्धान्तिक विवेचन करते हेँ:--- 
दशन मोह कम के मिथ्यात्व, सिश्र, ओर सम्यकक्‍त्व प्रकृति 
ये तीन ही भेद हैं, परन्तु अनन्तानवन्धी कपाय की चोकड़ी भी 
सम्यरदर्शन गण को विपरीत (मिथ्यात्व रूप में) करती है । इस 
लिये इसको भी सम्यग्द्शन का घातक कहते हैं । अतएव तीन 
दशनमोह की, और चार अनन्तान वन्धी कपाय, इस प्रकार सात 
प्रकृतियों के स्वंथा ज्ञीण हो जाने से सम्यग्द्शंन गण को जो 
अत्यन्त निमत्न अवस्था होती है, उस को 'क्वायिक सम्यग्दशन' 
कहते हैं । इसके प्रतिपक्षी कम का एक देश भी बाकी नहीं रहा हे । 
इसी लिये यह दूसरे सम्यक्त्वों की तरह सान्‍त (अन्त सहित) नहीं 
है, तथा इसके होने पर असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती हे। 
इसके होजाने पर यातो उस ही भव मे जीव मुक्ति प्राप्त कर लेवा है, 
ओर यदि देवाय का, अथवा सम्यक्‍्त्व होने से प्रथम नरकाय का, 
बन्ध होगया हो, तो तीसरे भव में, अथवा सम्यग्द्शंन होने से 
पहले मिथ्यात्व दशा मे मनष्य, तियंच आय का वंध हो गया हो 
तो चौथे भव में सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है | किन्तु चतुथे भव से 
अधिक संसार में श्रमण नहीं करता । यह सम्यक्त्व इतना सजबूत 
होता है, कि तक ओर आगम से विरुद्ध श्रद्धान को अष्ट करनेवाले 
वचन, या हेतु, उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते । यदि तीन लोक भी 
उपस्थित होकर कदाचित्‌ उसको अपने श्रद्धान से गिराना चाहें तो 
गिरा नहीं सकते । क्षायिक सम्यकत्व का प्रासम्भ केवली या श्रत- 
वली के निकट ही होता हे । यदि कदाचित्‌ सम्यकत्व पूर्ण होने 
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से प्रथम ही मरण हो जाय तो, उसकी पर्णता चारों गतियों में से 
किसी भी गति में हो सकती है। क्ञायिक सम्यक्त्व का प्रारम्स 
कम भमि का उत्पन्न हुआ सनष्य ही करता है। यह सम्यक्त्व- 
सादि अनन्त होता है । अर्थात्‌ एक बार उत्पन्न हो जाने पर फिर 
कभी छूटता नहीं है । अनन्त काल तक स्थिर रहता है । 
मिथ्यात्व, सिश्र, और अनन्तानुवन्धी कषाय की चौकड़ी इस 
प्रकार सर्वे घाति छह प्रकृतियों के सर्वथा क्षय, अथवा उद्यभावी 
क्षय, और उपशम, हो चुकने पर, किन्तु शेष सम्यकत्व प्रकृति के 
उदय होते हुए पदार्थों का जो श्रद्धान होता है, उसको [ च्योपशम 


| इस क्षयोपशम सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व भी कहते है । 
इसके कई भेद हैं-»एक तो यह है, कि चार अनन्तानुवन्धी कपाय व 
मिथ्यात्व तथा मिश्र इन छः प्रकृतियों का उपशम हो, और सम्यक्त्व 
प्रकृति का उदय हो । दूसरा यह है, कि अनन्तानुवन्धी कपाय का अन्य 
कपाय रूप परिणमन होकर विसंयोजन हो गया हो, अर्थात क्षय हो गया 
हो। भ्रोर मिथ्यात्व व मित्र का उपशम हो, एवं सम्यक्त्व प्रकृति का 
उदय हो । तीसरा यह है, कि चार अनन्तानुवन्धी कषायके साथ मिथ्यात्व 
का भी क्षय हो, व मिश्र का उपशम, तथा सम्यकत्व प्रकृति का उदय 
हो । चौथा यह है, कि चार अ्रनन्तानुचन्धी के साथ मिथ्यात्व व मिश्र का 
भी क्षय हो, मात्र एक सम्यक्त्व प्रकृति का उदय ही। सम्यक्‍त्व प्रकृति 
को, अर्थात कुछ मलिन सम्यक्त्व भाव को, यह वेदक सम्यग्दष्टि अनुमव 
करता है | इस लिये इसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। देशघाति सम्य- 
क्त्व प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व होता है । यह सम्यक्त्व चंचल, 
मकिन, और श्रगाढ़ होता है, तथापि कमों के क्षय का कारण है। 

| क्षयोपशम सम्यक्त्व में सवंधाति प्रकृतियों के अगामि निषेकों का 
खदवस्था रूप उपशम, ओर वत्मान निषेकों का उ्दयाभावी क्षय श्रथाव 

बिता दी फूल दिये निशा होती है । 
लीं 
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सम्यक्‍त्व कहते हैं। इसमें सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होने से चल 
मल अगाद ये तीन दोष उत्पन्न होते हैं | इनका स्वरूप इस प्रकार 
है-- 

जिस प्रकार एक ही जल अनेक कछ्ोल (तरंग) रूप में परिणत 
होता है, उसी प्रकार जो सम्यग्द्शंन सम्प्ण तीथंकर अथवा 
अहन्तों में समान रूप से अनन्त शक्ति के होने पर भी श्री 
शांतिनाथजी शान्ति के लिये, और श्री पाश्वनाथजी रक्ता करने के 
लिये समथ हैं, इस तरह नाना विपयों मे चल्लायमान होता है, 
उसको “चल सम्यर्दर्शन! दोप कहते हैं । जिस प्रकार शुद्ध सुबर्ण 
भी मल के निर्मित्त से मलिन कहा जाता है । उसी चरह सम्यक्त्व 
प्रकृति के उदय से जिसमें पे निमलता नहीं है, उसको 'मल- 
सम्यग्दर्शन' कहते हैं। और जिस तरह वद्ध परुष के हाथ में 
ठहरी हुईं भी लाठी कांपती है, उसी प्रकार जिस सम्यम्द्शन के 
होते हुए भी अपने बनवाये हुये मन्द्रि आदि में यह मेरा मन्दिर 
है? ओर दूसरे के बनवाये हुये मन्दिर आदि में “यह दूसरे का है! 
ऐसा भ्रम हो? उसकी 'अगाढ़ सम्यग्दशन! कहते हैं | इस तरह 
परिणामों मे चल, मल, अगाढ़, के होते हुये भी [ क्योपशम 
सम्यग्द्शन जघन्य अन्तसुहर्त से लेकर उत्कृष्ट छझुयासठ सागर 
पयन्त नित्य ही कर्मों की निजरा का कारण जानना चाहिये | 

उपयक्त सम्यक्त्व विरोधनी सात प्रकृतियों के उपशम से जो 





_ यद्यपि सम्यकत्व प्रकृति के ददय में क्षायोपशमिक सम्यग्दशन प्रगंद 
होता है । इसलिये वह भी सम्पक्त्व की उत्पत्ति में कारण होनी 
चाहिये १ परन्तु वास्तव में तो जितने अंश में सम्यकत्व प्रकृति का 
उदय है, तने अंश में वह सम्यग्द्शन गुण का घातक ही है। 
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पदार्थों का श्रद्धान होता है, उसको “उपशम सम्यवत्व”] कहते हैं। 
यह सम्यक्त्व इस तरह का मिल होता है, जेसा कि निमली 
आदि पदार्थों के निमित्त से कीचड़ आदि मत के नीचे बेठ जाने 
पर जल निमल होता है'। उपशम सम्यक्त्व और क्ञायिक सम्यक्त्व 
निर्मलता की अपेक्षा समान है । क्योंकि प्रतिपक्षी कमो का उदय 
दोनों ही से नहीं हे । किन्तु विशेषता इतनी है, कि क्षायिक सम्यक्त्व 
में प्रतिपक्षी कम का सर्वधा अभाव हो गया है, और उपशम- 
सम्यक्त्व में प्रतिपक्ती कर्मों की सत्ता है। जेसे--किसी जल्न में 
निर्मत्ली (फिटकड़ी) आदि के छारा ऊपर से निर्मलता होने पर भी 
नीचे कीचड़ जमी रहती है, ओर किसी जल्के नीचे कीचड़ रहती 
ही नहीं है । ये दोनों ही जल ऊपरी निर्मोल्ता की अपेक्षा समान 
हैं। अन्तर केवल यही है' कि एक के नीचे कीचड़ है, दूसरेके नीचे 
कीचड़ नहीं है । इसके प्रथमोपशम, और छितीयोपशम, दो भेद 


| इस उपशम सम्यकत्व में चारित्र मोहनीय कम को अपेत्ता 
त्षयोपशम भाव भी होता है । क्योंकि अनस्तानुचन्धी का उपशम अथवा 
जयाभावी क्षय है! तथा अन्य कपायों का उदय भी हो रहा है। तथापि 
सम्पक्त्व भाव निर्मेल है। प्रथमोपशमः सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान तक 
होता है । फिर श्रेणी चढ़ते हुए इसी को श्रेणी पर द्वितियोपशम सम्य- 
क्त्व कहते है। इसकी भी स्थिति अन्‍्तमुंहत मात्र हे। फिर बदल कर 
चेदक (उयोपशम) रुम्यक्त्व हो जाता है। अथवा मिथ्यात्व का उदय 
यदि हो जाय, तो नीची श्रेणी में भो आ सकता है। यह उपशमसम्परदृष्टि 
अन्याय पूर्वक विषयों से व कपाय भावों से उदासीन हो जाता है इसके 
संसारासक्त भाव तथा मिथ्यात्व नहीं रहता । अतएव निर्मेलता की दृष्टि 
से ज्ञायिक सम्यक्त्व के सब्श होता हे। किन्तु स्थिति अन्‍्तमुंहंमात्र 


होती है। ' 
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हैं, जिनका बणन दूसरे अध्याव में किया जायगा। इस उपशम 
सम्यन्त्व से न तो भुक्ति प्राप्त हो सकती दे, और न ज्ञायिक सम्य- 
नत्व दी दोता है । उपशम सम्यक्‍त्व तो सिध्यात्व के दवने से हुआ 
है, मिथ्यात्व आभी सत्ता मे मौजूद है । इस कारण बह मिथ्यात्व 
उभर कर 'वश्य उपशम सम्यक्त्व की विगाइ़ता है | उपशम 
सम्यवत्व की स्थिति मात्र अन्तमुंहत है । इसके पश्चात्‌ या तो 
मिथ्यात्वी होता है, अथवा उसको क्षयोपशस सम्यबक्‍त्व की प्राप्ति 
हो जाती है । उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गतियों में से किसी 
भी गति सें रहने वाले जीव के चार प्रकार की आय में से किसी 
भी आयु का बन्ध होने पर भी हो सकती है । इसमें कोई वाघा 
नहीं है. । किन्तु सम्यक्त्व भहण होने के वाद अशुन्नत या महदयमग्नत 
उसी जीवके हो सकते दूँ, जिसके चार आयु कर्मों में से केवल 
देव आयु का वन्‍ध हुआ हो, अथवा किसी भी आयु का चनन्‍्ध न 
हुवा हो । नरकायुतियंगायु मनुप्यायु का वन्‍ध करने वाले सम्य- 
गृष्टि के अरुत्रत या मद्मग्रत नहीं होते । सम्यक्त्व ग्रहण करने 
वाला जीव भव्य, सेनी, पर्याप्त, शुभ लेश्या का धारक, और फरण 
लब्धि, के परिणामों को धारण करने वाला होना आवश्यक है । 
सस्यक्त्व का प्रतिपक्ती सिथ्यात्य कर्म है | दर्शन मोह के 
उदय से दो प्रकार के सिथ्यात्व परिणाम होते -हैं । एक ग्रहीत 
सिथ्यात्व, दूसरे अग्रहीत मिथ्यात्व परिणाम | जो कुगुरुओं के 
उपदेश से विपरीत श्रद्धान होता है, उसको 'श्रहीत मिथ्यात्व' कहा 
जाता है. । और जो बिना ही उपदेश के विपरीत श्रद्धान होता है, 
उसको “अ्रश्नहीत मिथ्यात्व' समझना चाहिये। दोनों ही प्रकार के 
परिणामों को “मिथ्यात्वः शब्द से कहते हैं। यह मिथ्यात्व पांच 
प्रकार का द्ोता है। एकान्त, विपरीत, त्रिनय, संशय, और अज्ञान, 
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अनेक धसोत्मक पदाथ्थे को किसी एक धर्सात्मक सानना इसको 
धकानत मिथ्यात्व' कहते हैं। जेसे वस्तु सर्वथा ज्षणिक ही है, 
अथवा नित्य ही हे, वक्तव्य ही है, अवक्तग्य ही है', इत्यादि । 
धर्मादिक के स्वरूप को विपरीत रूप मानना। जेसे--हिंसा से स्व- 
गांदिक की प्राप्ति होती है। इसको विपरीत मिथ्यात्व” कहते हैं' । 
सम्यस्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टि, देव, गरु, तथा उनके कहे हुये 
शात्रों में समान बद्धि रखना । जेसे-जिनेन्द्र भगवान, और बद्ध, 
तथा उनके धसकों समान समझना, इसकी “चिनय सिथ्यात्व” कहते 
हैं। सत्य तथा असत्य दोनों प्रकार के पदार्थों में से किसो भी एक 
का निश्चय न हो, जेसे रत्नत्रय मोत्त का मार्ग है, अथवा योगादि 
कर्म । कर्मों के सबवेथा अभाव से आत्मा की शुद्ध अवस्था विशेष 
फो 'मोक्ष! कहते हैं, या बद्धि आदि विशेष गणों के असावको सो 
कहते हैं । इसको “संशय मिथ्यात्वः कहते हैं । जीवादि पदार्थों को 
धयही है? “इसी प्रकार है? इस प्रकार विशेष रूप से न समभने को 
अज्ञान मिथ्यात्वः कहते हैं | इस प्रकार सामान्य से मिथ्यात्व के 
ये पांच भेद हैं। विस्तार से मिथ्यात्व के असंख्यात लोक प्रमाण 
> तक भेद हो सकते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उद्यसे जो जीव देव, 
गुरु, शाक्ष, और जीवादिक योजनीय तत्वों, के यथार्थ स्वरूप का 
श्रद्धान न करके विपरीत अ्रद्धान करता, उसको 'पमिथ्याहृष्टि' कहते 
है। मिथ्यादृष्टि जीव को यथार्थ धर्मका स्वरूप अच्छा नहीं मालम 
होता । जेसे पित्त ज्वर के रोगी को सीठा रस भी अच्छा नहीं 
लगता | मिथआदृष्टि जीव समीचीन गरुओं के पर्वापर विरोध 
रहित और हितकारी बचनों पर यथार्थ श्रद्धान नहीं करता । किन्तु 
पवोपर विरोध सहित एवं अहितकारी बचनों का श्रद्धान करता 
है। यही कारण है, कि मिथ्याइृष्टि को प्रोक्ममार्ग का यथार्थ श्रद्धान 
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न होने से यथार्थ मोज्षमार्ग की प्राप्ति नहीं होती ।अतएव वह 
संसार में भ्रमण करता रहता है । वास्तव मे इस जीव को संसार 
में अनादि काल से भ्रमण कराने में मिथ्यात्व ही कारण है। 
मिथ्यात्व के त्याग किये विना इसको “यथार्थ मोक्षमार्ग? की प्राप्ति 
नही हो सकती । अतएव जो जीव संसार परिभ्रमण से छूटने के 
लिये उद्यत हों, उनका सबसे प्रथम कतंव्य यह है, कि सिथ्यात्व का 
त्याग करके सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिये । 
सम्यग्दशन और सम्यशज्ञान की उत्पत्ति एक साथ ही होती है. 
इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कि सम्यग्द्शन होनेसे पव जो 
ज्ञान होता है, वही सम्यग्दशन के उत्पन्न होने पर सम्यसज्ञान वन 
जाता है ।इस दृष्टि से किसी प्राणी का ज्ञान कितना ही विशाल क्यों 
न हो, परन्तु सम्यग्द्शन के अभाव मे उसको सम्यसज्ञान नही कहा 
जा सकता है। और यदि सम्यग्द्शन प्राप्त हो जाय, तो अति अल्प 
ज्ञानभी “सम्यग्ज्ञान' कहलायगा । इससे हम सम्यर्द्शन के स्वरूप 
ओर उसके महत्वको भले प्रकार समझ सकते हैं. । सम्यग्दशन ही 
आत्म कल्याणका बीजभत कारण है | इसके प्राप्त किये बिना सब 
जप, तप, ज्ञान, क्रिया, आदि कार्य निष्फल हैं। सम्यरद्शन को 
आत्मक्षान” भी कहते हैं । आत्स ज्ञानी जीव जितने कर्माकी निजरा 
क्षुणमात्र में कर देता है; अज्ञानी उतने कर्मों की निर्जरा करोड़ों 
जन्मों भी नहीं कर:पाता हैं| अतएवं इस आत्म ज्ञान रूपी रसा- 
यनको जिस तरह बन सके, प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिये । 
आत्मज्ञानी सनष्य संसार को एक प्रकार का नाटक सममता 
है, वह संसार सें रहते हुये भी संसार से प्रथक रहता है, इसका 
कारण यह है, कि उसको वस्तु स्वरूपका यथाथे ज्ञान होताहै,अतएव 
उसका जीवन संसार के करगड़ो से अलिप्त रहता हुआ, भी विश्व- 
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प्रेममय और सहनशील होता है । बह कर्तव्य तत्परताके साथ 
जीवन को अनित्य, ओर क्षणभंगर सममता है। इसलिये न तो 
वह इष्ट वियोग से डरता है, ओर न अनिष्ट संयोग से ही घबड़ाता 
है। वह कतेव्य बद्धि से संसार के प्रत्येक कार्य को करता हुआ 
भी सांसारिक कार्यों में हप विषाद नहीं करता । बह पापी से घणा 
न करता हुआ भी पापसे ग्लानि करता है । सम्यस्दृष्टि व्यवहार को 
छोड़ नहीं देता, बल्कि वह तो गृहस्थ में रह कर सन्तान उत्पन्न 
करता है, और सखी पुत्रादि सर्म्बान्‍्धयों का रक्तण भी करता है । 
आजीविका सम्बन्धी उपायों को भी करता है । परन्तु अन्तर इतना 
ही है,कि मिथ्यादृष्टि जिस काम को 'सोह के वश होकर करता है?, 
ओर यही कारण है, कि मिथ्यादृष्टिको संसार की बातों सें अधिक 
हर विषाद होता है । सम्यग्हष्टि उसी काये को कर्तव्य समझ कर 
करता है । मोही मनध्य दूसरोंको स्वाथ में आकर धोखा देता हे, 

रन्तु कतंठ्य शील सम्यग्दृष्टि पुरुष, निरव्राथ भाव से काय करने 
के कारण धोखा नहीं दे सकता । मिथ्यादृष्टि सन॒ष्य स्वार्थी और 
अविवेकी होता है । स्वार्थ के कारण वह कतंव्य को भूल जाता हे, 
किन्तु सम्यग्दृष्टि विवेकपचक, और निरवाथे भावसे काम करता है, 
अतएव बह कर्तंव्यकी सलता नहीं हे । यही कारण है, कि सिथ्या 
दृष्टि की अपेक्षा सम्यग्दष्टि अधिक विश्वासपात्र होता है । उसका 
हृदय विशाल ओर उदार होता है, विश्व प्रेम उसके हृदय में कूट 
कूट कर भरा हुवा होता है। वह किसी प्राणी को अपने स्वार्थ 
के लिये अधित और कष्ट नहीं पहुँचाता । सम्यग्दृष्टि गृहस्थ सांसा- 
रिक कार्यों को करता नहीं है, किन्तु उसको करते पढ़ते हैं । 
वह भोजन के लिये नहीं जीता, किन्तु उसको जीने के लिये भोजन 
करना पड़ता है. । जबकि भिथ्यादृष्टि संसार के कार्या को करता है, 
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ओर उनमें लिप्त हो जाता है । इसी लिये सम्यन्दृष्टि संसार के 
कार्मो को करता हुवा राग छोप न होने के कारण, अति अल्प 
कर्मों का वन्‍्ध करता है. । और उस के विपरीत सिध्यादृष्टि, राग 
दोप के कारण अत्यधिक कर्मा को बांध लेता है । यही कारश 
है, कि सम्यग्दष्टि को अवंध कहा गया है। जिस प्रकार कमल 
जल मे रहता, बढ़ता, और उत्पन्न होता हुवा भी, जल से अलग 
रहता है, इसी प्रकार सम्यग्दष्टि संसार मे रहता हुवा भी, और 
संसार के कामों को भी करता हुवा, संसार और उसके कार्यों से 
पृथक्‌ रहता हैं. । 

सम्यग्दृष्टि की प्रवृत्ति चेश्या और घाय के सहश होती है । 
एक कंदी मनष्य जेल की कोठरी में रहता हुवा, उस को साफ 
रखता 6 । और लीपता पोत्तता तथा बहारता भी है । किन्तु उस 
कोठरी को छोड़ देने का हर समय ध्यान और विचार रखता है । 
इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार और गृहस्थ में रहता हुवा, उसके सब 
कामों को करता है । परन्तु परिणाम प्रत्येक समय यही रहते हैं, 
कि अल्दी से जल्दी इस संसार और गृहस्थ को छोड़ कर आत्म 
कल्याण करेँ। जब तक चारित्र मोह का तीत्र उदय है, तब तक 
ध्असमथता बश कम की परवशता से सब कुछ करता हुवा भी; 
मोत्न मार्ग मे स्थित रहता है । दूसरा आदुसी, जो अपने निजी 
मकान से रहता हुवा भी, उसको न तो कभी लीपता है, न कभी 
उसकी सफाई करता है | बल्कि उसको अत्यधिक गंदा रखता है'। 
परन्तु उसबी विचार हर ससय यही रहता है,कि “यह मेरा मकान 

ओर सं उसका ल्वामी हूं!। इसी प्रकार सिथ्याहष्टि जीव संसार 
से रह कर उसको अपना स्वरूप समम लेता है। वह संसार के 
पदाथों ने इतना अधिक रागी होता है. कि अल्प क्रिया करते हुए 
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भी अत्यधिक कर्मों को बांधता है | प्रगट रूप में सम्यग्दष्टि और 
मिथ्यादृष्टि दोनों की क्रिया (जहां तक क्रियाका सम्बन्ध है) समान 
होती है यही कारण है, कि सम्यग्दृष्टिके जो वाह्म चिन्ह बतलाये गये 
हैं, ने कमी २ ओर कहीं २ पर मिथ्यादृष्टि में भी दिखलाई पड़ते 
हैं। परन्तु सम्यन्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनों के अन्तरंग परिणामों 
सें,जमीन आकाश का अन्तर होता है। सम्यग्दृष्टि के वाह्म। चिन्ह 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, ओर आस्तिक्य बतलाये गये हैं । परन्तु 
वे मिथ्यादृष्टि के भी हो सकते] हैं । किन्तु फिर भी यह अवश्य है 
कि ये चारों गण सम्यग्दृष्टि में जिस जाति के होते हैं, उस जाति 
के मिथ्यादृष्टि में नहीं होते हैं। और यह भी संभव है, कि सस्य- 
रष्टि के इन चारों ही गणों का प्रभाव उसकी वाह्य क्रियाओं पर 
भी अवश्य पड़ता होगा । यह दूसरी बात है, कि वह प्रभाव इतना 
सक्षम और विलक्षण हो कि हम उसकी पहचान न कर सके । 
उपशम, क्षयोपशम, और ज्ञायिक, [इन तीनों प्रकार के सम्य- 
क्त्वों में से, एक 'समय में कोई एक प्रकार का सम्यक्त्व होता है । 
उपशम सम्यक्त्व की अ न्तमुहते, ज्ञायिक सम्यक्त्व की कुछ अधिक 
तेतीस सागर, और क्षायोपशामिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक छयासठ सागर, प्रमाण है । इस प्रकार तीनों सम्यक्त्वों में 
स्थिति वन्धक्ृत केवल भेद है । अनुभाग बन्धकृत कोई सेद नहीं 
है। क्योंकि तीनों ही सम्यक्त्वों में सिथ्यात्व का उदय नहीं रहता । 
इसलिये रसवन्धकृत किसी प्रकार का भेद नहीं है । सराग और 
वीतराग के सेद्‌ से भी सम्यर्दर्शन दो प्रकार का होता है। सात 


| प्रशम संवेग अनकम्पास्तिक्यादि अभिव्यक्ति लक्षणम्र्‌ । स. सि. 
| इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिये पंचाध्यायी का उत्तराह 
भाग अवश्य देखना चाहिये । 
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या पांच प्रकृतियों के सबथा नाश होने पर, आत्माकी विशुद्धि|।की 
ववीतराग सम्यक्त्वः कहते हैं। और प्रशमादि युक्त सम्यक्त्व को 
'सराग सम्यग्द्शन” जामना चाहिये। इन दोनों में सराग के हो 
जाने पर वीतराग होता है । इसलिये सराग कारण ओर वीतराग 
सम्यक्त्व कार्य है। तथा वीतराग सम्यक्त्व स्वयं कारण भी है, ओर 
कार्य भी है। यद्यपि निश्चय सम्यक्त्व आत्मा का ऐसा निर्विकल्प 
और सूहरम" गुण दे, कि जिस को हर एक जीव प्रत्यक्ष नहीं देख 
सकता । परन्तु प्रशमादि गुणों से उसकी सत्ता का अनुमान अब- 
श्य हो सकता है । क्योंकि श्रशमादि गुण सम्यग्दर्शन के उत्पन्न 
होने पर आत्मा मे प्रगट होते हैँ । वस्तुतः निश्चय सम्यक्त्व का 
स्वरूप  वचनातीत है । यद्यपि शास्त्रों में उसके भी लक्षण लिखे 
हैं | परन्तु वे भी एक प्रकार से व्यवहार मात्र (कहने योग्य) हैं । 
धर्थात्‌ वे वाह्य६ लक्षण (चिन्ह) है । जब निश्चय सम्यक्त्व निर्वि- 


॥ शात्म विशुद्धिमात्रमितरत । स. सि. 

£ सम्यक्तत्वं वल्तुतः सूचम मस्ति वाचा मगोचर » 
तम्माद चक्त च श्रोतु च नाविकारी विधिक्रमात ॥ 
सम्पकत्व वस्तुत्त सूचम केवल ज्ञान गोचग्म्‌ 
गोचर स्वायधि स्वान्त पर्ययों ज्ञानयों द्वययों ॥ 

पचाध्यायी उत्तराद । 

| सम्यरदर्शन निर्विफल्प है । इसका कथन वचर्ना के द्वारा नहीं हो सकता 
हैं। क्योंकि जो निरविझल्प होता है, वह वचनातीत है । अ्रतएत् 
इसका उल्लेय ज्ञान दाग किया जाता है। ज्ञान अपने स्वस्पका भी 
बोध कराता है, और श्रन्य का भी ज्ञान कराता है। इसलिये ज्ञान 
साकार हैं। सन्‍य गुण जब अपना ही वोध नहीं करा सकते है । 
तो शन्‍्य दा बेसे कया सकते ह। अतएवं अन्‍य गुण निराकार ई। 
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कल्प स्वरूप है, तो फिर वह बचनों छारा केसे प्रगट किया जा 
सकता है । उसका वास्तविक स्वरूप (स्वाद) तो अनुभव गश्य ही 
है। सिश्री का वास्तविक स्वाद चखने पर ही ज्ञात होगा, न कि 
वचन द्वारा कहने पर । इस कथन को पंचाध्यायी के उत्तराद्द भाग 
में अच्छी तरह प्रगट, किया गया है। अतएब उसको अवश्य 
' देखना चाहिये। संसार में परिभ्रमण कराने वाले दुष्ट कर्मो के 
आक्रमण को हटाने के ल्षिये सम्यग्दशन को धारण करना अत्यन्त 
आवश्यक है। सम्यग्दर्शन की निमंलता और पूर्शता के लिये 
उसके | अष्ट अंगों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि 
जिस प्रकार, अक्षर रहित मंत्र विष वेदना को दूर नही कर सकता 
है, ठीक उसी अकार अंगरहित सम्यर्दर्शन भी ससार के दुखों को 
दूर नहीं कर सकता । निर्मल सम्यग्टष्टि की आत्मा प्चीस दोष 
ओर सप्तमय$ वर्जित, एवं प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकस्पा, और 





श्रद्ानादि गुणा: वाह्य॑ लक्ष्य सम्यग्द्गात्मन । 
न सम्यक्त्व॑ तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्ययाः ॥ 
ततो वस्तु मशकक्‍्यात्वात निविकल्पस्य वस्तुतः । 
तदुललेख समालेख्य ज्ञान द्वारा निरूष्यते ॥ 
पंचाध्यायी उत्तराडे भाग ॥ 
नि.शंक्तित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सित, अमृडर्द्ट, डपगृहन, 
स्थितिकरण, वात्सल्य, ओर प्रभावना, ये आठ अंग होते हैं | इनका 
चर्णन छुट्टे अध्याय ते किया गया है । 
शंकादिक आठ दोष, आठ मद, तीन मृढ़ता, छह अनायतन, ये पच्चीस 
दोष होते हैं । इस लोक, परलोक, वेदना, अनरक्षा, अगुप्ति, मरण, 
और अकस्मात्‌, इस प्रकार ये सप्तमय होते हैं। कहीं २ पर “अगुप्ति' 
के रुथान पर “अन्नाण भय भी लिखा मिलता है। 


४४ तत्वाथंदीपिक। 
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अआस्तिक्यादिरं गण सहिन हो जाती है | 

सम्यग्दशन की बड़ी महिमा है | जिसकी एक बार भी सम्य- 
कत्व प्राप्त हो जाता है, चह मियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
बस्तुतः एक मिथ्यादर्शन ही दुखदयक है। यदि कोई अज्ञानी 
मनष्य अग्नि के रवभाव की शीतल समझ कर ( उसके स्वरूप का 

उल्टा भ्रद्धान करके) उसको हाथ से पकड़ले, तो हाथ जलने से उस 
को पअवश्य दुःख होगा । इसी प्रकार जीवादि प्रयोजनभत तत्त्वों के 
उत्टे श्रद्धान से ह:ख हीं प्राप्त होता है । इसके विपरीत सम्यम्दशंन 
को धारण करने वाल्ला जीव मरण करके नरक, तियंच गति, में 
जन्म नही लेता है । वह उत्तम सनष्य, या उत्तम देव, ही दोता है । 
नपसक ओर ली पयाय प्राप्त नहीं करता । अल्पाय ओर दरिद्री 
तथा नीचकुली भी नहीं होता|। परन्तु यदि सम्यर्द्शन प्राप्त करने 
से पहले उसने नरक, तियच, व सनष्य गति, सम्बन्धी आय का 
बन्ध कर लिया हो, तो वह प्रथम नरक में, और भोग भूमि भें 
जाकर मनष्य व पशु होगा। किसी भी दशा में प्रथम नरक से 
नीचे नही जाता है। सम्यस्दर्शन सोक्त महल की प्रथम सोपान 
(सोढ़ी ) है । अतएच प्रत्येक प्राणी को सम्यग्दशन धारण करने 
का प्रयत्न करना चाहिये | 

यदि गम्भीरता से विचार किया जाय, तो मालम होगा, कि 
सम्यर्द्शंन, ज्ञानचारित्र, से प्राण की तरह काम करता है । इसके 





'१.९८९०:१२५९०म पर, 





रागादीनामनुद्रेक प्रशव्त | ससाराद भीरूता सवेग । ससार शरीर 
भोगेपु उपरतति निर्वद । सर्वभूत ढया धनुक्म्पा | जीवादयौडर्षा यथार्वं 
सन्तीतिमतिराध्तिक्यम्‌ । स. सि. 
| सम्यस्दशन शुद्ध नारकतिर्यंद नपुसक चीत्वानि । 
दुष्फुलष विकृताल्पायुदरििता भजन्ति नाउप्यत्रतिका । २० क० श्रा० 
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बिना ज्ञान, और चारित्र, दोनों ही मृतक ( सुर्दा ) के समान हैं । 
स्वामी समन्तभद्राचाय कहते हैं कि सम्यर्द्शन के बिना ज्ञान, 
ओर चारिचत्र, (यथा्थ रूप) न उत्पन्न हो सकते हैं, न वृद्धि प्राप्त 
कर सकते हैं ओर न फल ही दे सकते हैं । जिस प्रकार कि बीज 
के अभाव में वक्ष न पेदा हो सकता है, न ठहर सकता है, न बढ़ 
सकता है, और न फल ही दे सकता | है। 

छाब सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ? इस 
बात को बताने के लिये उसके दो कारणों का उल्लेख करने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

तब्निसर्गा दधिगमाद्दा ॥ ३॥ 

सूत्ररण:- (तत्‌ ) वह सम्यग्द्शन ( निसर्गात्‌) स्वभाव से (वा) 
अथवा (अधिम्तगाद) पर के उपदेश से उत्पन्न होता है । 

विशेषार्थ:--जो सम्यस्दशेन पर के उपदेश बिना अपने आप ही 
उत्पन्न हो, उसकी “निसर्गंज सम्यरद्शन! और जो अन्य के उपदेश 
से उत्पन्न हो,उसको 'अधिगमज सस्यग्द्शन! कहते हैं । सम्यग्द््शन 
के ये दो भेद उसके स्वष्पकी दृष्टि से नहीं बतलाए, किन्तु उत्पत्ति 
के दो कारणों की अपेक्षा से कहे गये हैं। यद्यपि दोनों ही प्रकार 
के सम्यग्द्शेनों में अन्तरंग कारण दर्शन मोह कम का उपशस, 
कज्षयोपशम, और क्षय, समान रूप से है । उसके होने पर जो 
परोपदेश के विना ही स्वभाव (परिणाम विशेष के होने पर) से 
जो सम्यग्दर्शन होता है, उसकी निसर्गज, और जो परोपदेश के 
निमित्त बिना ही 'परिणाम विशेष! के होने पर प्रकट होता है, 


| विद्या वृत्तस्य संभृति स्थिति वृद्धि फलोदयाः । 
ने सस्त्यसति सम्यक्त्वे वीजाआमावे तरोरिव ॥ १९० कृ९ 
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उसको 'अधिगमज सम्यग्दर्शन! कहते हैं । सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति 
में उपदेश आदि तो वाह्म कारण हैं, अतएव उन वाह्म कारणों की 
अपेक्षा से 'अधिगसज सम्यर्द्र्शन! का भेद माना गया है.। जिसमें 
वह कारण नहीं होता हैं, उसको “निसर्गंज सम्यरदर्शन! समभना 
चाहिये | 
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में पांच लब्धियों को कारण माना है। 
“लब्धिः शब्द का अर्थ 'प्राप्ति! है । सम्यक्त्व ग्रहण करने के योग्य 
सामग्री की प्राप्ति होना, इसको 'लब्धि! कहते हैं। उसके पांच भेद्‌ 
हैं । कज्ञायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और करण, ये 
पांच लब्धि हैं । सम्यक्त्व के योग्य कर्मो के क्षयोपशम होने को 
क्योपशमिकलब्धि' कहते हैं | परिणामोंकी निमलताको “बिशद्धि 
लक्ष्धि! कहते है । सम्यक्त्व की उत्पत्ति में सहायक योग्य उपदेश 
को 'देशनालब्धि! कहते हैं । पंचेन्द्रिय, सेनी,पर्याप्तक, जागृत, दशा 
आदि कारणोंके मिलनेको 'प्रायोग्यलब्धि! कहते हैं । 'करण' नाम 
आत्मा के परिणामों का है । वे अधःकरण, अप्वकरण, अनिवृत्ति 
करण; के भेद से तौन भेद रूप हैं। इन तीनों करणों का संक्षेप 
रघरुप इस प्रकार है-- ह 
“करण? नाम आत्मा के परिणामों का है । इन परिणामों में प्रति 
समय अनन्‍्तगणी विशुद्धता होती जाती है. । जिसके बल से कर्मों 
का उपशम,; तथा क्षय, और स्थिति रूडन, एवं अनभाग खंडन 
होते हैं । इन तीनों करणों का काल यद्यपि सामान्यतः अन्तमुहु्त 
मात्र है। तथापि अध: करण के काल के संख्यातचे भाग अपर्च 
करण का काल है, ओर अप्‌्वकरण के काल से संख्यातवं भाग 
अनिवुत्त करण का काल है । अधघ: प्रवत्त करण के परिणाम 
झसंख्यात लोक प्रमाण हैं। अपर्वकरण के परिणाम अध:करण के 
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परिणामों से असंख्यात लोक गुणित हैं। और अनिवुत्तिकरण के 

परिणामों की संख्या उस के काल के समयों के समान है। अर्थात 
अनिवत्ति करण के काल के जितने सम्रय हैं, उतने ही उस के 
परिणाम हैं। अध:प्रवत्तकरण का काल अन्तम॒हुत सात्र है, और 
उसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं । और ये परिणाम 
ऊपर २ सहृश वद्धि (उन्नति) को प्राप्त होते गये हैं। अर्थात्‌ यह 
जीव द्शनमोहकी तीन, और अनन्तानबंधी चतुष्क इस तरह सात 
प्रकृतियों, के एवं चारित्र मोह की शेप २९ प्रकृृतियों का उपशम' 
छथवा क्षय करने के लिये अध:करण, अपूर्वकरण, और अनिवुष्त 
करणों, को करता है । उसमें अध:करण श्रेणि चढ़ने के सन्मुख 
सातिशय अप्रमत्त (सातव गुणस्थानी) के होता। है। और अपर्चक- 





] तीन (अधथ-करण अपवेकरण,अनिवृत्तिकरण) भेंद रूप करण लब्घि 
की आवश्यक्ता और उत्पत्ति इस जीव को दो वार होती है । एक तो दर्शन- 
मोह (सम्यक्त्व घातक तीन प्रकृति दर्शन मोह की, ओर चार अनन्तान- 
वन्‍्धी कपाय, इस प्रकार सात प्रकृति) के उपशम, अथवा क्षय, करने के 
लिये, ओर दूसरे चारित्र मोह की २१ प्रकृतियों के उपशय, अथवा क्षय, 
करने के लिये, सातवें सातिशय अ्रप्रमत्त गुशस्थान से नवमें गुणस्थान तक 
होती है। प्रथम गुणस्थान में होने वाली करण लब्धि के परिणामों से 
सम्पग्दर्शन की, और सातथें से नवमें तक के परिणामों से चारित्र की 
उत्पत्ति होती है। दोनों प्रकार के परिणामों के नाम यद्यपि एक ही हैं, 
किन्तु दोनों की जाति पथक २ है । प्रथम गुणस्थान के परिणाम सम्पक्त्व 
उत्पत्ति सम्बन्धी, और सातवें से नवमें तक के परिणाम, चारिच्र उत्पत्ति 
सम्बन्धी होते हैं । क्‍योंकि सम्पक्त्व की उत्पत्ति चौथे गुणस्थान में हो 
जाती है। तथा चारित्र और सम्यकत्व फरणलब्धि के बिना उत्पन्न नहीं 
होता है। यहां पर चारित्र सम्बन्धी करण लब्धि के परिणामों कौ अपेक्षा 
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रण आठवें, एवं अनिवृतकरण नौथवे, गुण स्थान में होता है । 
कल्पना की जाय, कि अध:करण के काल के समयों का प्रमाण 
१६ अप्वकरण के समयोँ का प्रसाण ८, और 'अनिव॒तकरण के 
काल के समयो का प्रमाण ४ है / अधःकरण के परिणामा की 
संख्या ३०७२ अपवये करण के परिणामी की संख्या ४०६६, और 
जनिव॒तकरण के परिणामा की संख्या ४ है । एक समय में एक जीव 
के एक ही परिणास होता है । इस लिये एक जीव अधःकरण के 
१६ समय में १६ परिणासो को ही धारण करता है। अधःकरण 
ओर अपर्चकरण के परिणाम जो १६, ओर ८, से अधिक कहे 
गये हैं, वे नाना जीवों की अपेक्षा से समझना चाहिये। यहां पर 
इतना विशेष सममना चाहिये, कि अधःकरण के १६ समयों में से 
प्रथम समय सें यदि कोई भी जोव अधःकरण शुरू करेगा, तो 
उसके अधःकरण के समस्त परिणामों में से पहले १६२ परिणासों 
में से कोई एक परिणाम होगा । अर्थात्‌ तीन काल सें जब कभी 
घाहे जब जो अध:ःकरण शुरू करेगा, तो उस के पहले समय में 
नम्बर १ से लगा कर न० १६२ तक के परिणामों में से उस की 
योग्यता के अनसार कोई एक परिणाम होगा । इसी प्रकार किसी 
भी जोव के उस के अधःकरण शुरू करने फे दूसरे समय में न० 
४० से लगाकर न०२०४ तक १६६ परिणामों से कोई एक परिणाम 
होगा । इसी्रकार तीसरे,चोथे, आदि समयों सें भी क्रम से न०८० 
से लगा कर २४६ तक १७० परिणामों से कोई एक और १२१ से 
लगाकर २६४तक के १७४ परिणामों से कोई एक परिणाम होगा। 
इसी प्रकार आगे के समयों में होने वाले परिणामों का क्रम समझ 
' से कथन किया गया है। ऐसा हो क्रम सम्यक्‍त्व की उत्पत्ति में करण 
लब्धि के परिणामों का समझ लेना चाहिये। 
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ना चाहिये | इस विषय का विशेष दिवरण 'सुशीला उपन्यास 
(गुरुवय प० गोपालदासजी बरेया कृत ) सें देखना चाहिये | एक 
सम्रय में अनेक जीव अनेक परिणार्मों की अहण कर सकते हैं । 
इस लिये एक समय में अनेक परिणामों की संभावना है, अतएव 
एक समय में नाना जीवों की अपेक्षा से परिणामों में विसदशता 
(भिन्नताया असमानता) है । एक समय में अनेक जीव एक परिणाम 
को ग्रहण कर सकते हैं। इस लिये एक सम्रय में नाना जीवों 
की अपेक्षा सेपरिणामों में सदशता (समानता) भी है । मिन्न 
भिन्न समयों में अनेक जीव अनेक परिणासों को ग्रहण कर सकते 
हैं । इस लिये भिन्न समयों में नाना जीवों की अपेक्षा से परिणा- 
मों में विसदशता (असमानता) है। जो परिणाम किसी जीव के 
प्रथम समयमें हो सकता है, वही परिणास किसी दूसरे जीव के 
दूसरे समय में, और तीसरे जीवके तीसरे समय में,तथा चौथे जीव 
के चोथे समय में, हो सकता है । इसलिये भिन्न समयवर्ती अनेक 
जीवों के परिणामों में सहशता भी होती हे. । इसी प्रकार अन्य 
समयों के विपय में भी समझना चाहिये। सारांशत: अधघःकरण 
के ऊपर २ के समस्त परिणाम पे पर्व परिणाम की अपेक्षा 
अनन्त २ गणी विशुद्धता लिये हुये हैँ । 
अपवकरणु”] आठवें गणस्थान के परिणामों को कहते हैं । इस 
गण स्थान में भिन्न समयवर्ती जीव जो प्थ समय में कभी भी 
प्राप्त नहीं हये थे, ऐसे अपबे परिणामों को ही धारण करता है 
इस लिये इस गण स्थान का नाम “अपचकरण? है | अर्थात्‌ जिस 
| इस अप्वकरण जाति फे परिणाम सम्यक्त् प्राप्ति के सन्‍्मुख प्रथम 
गुशस्थान में भी होते हे । इन परिणामों से सम्यग्दर्शन से उत्पत्ति होती है। 
. किन्तु, यहां पर चारित्र की श्रपेत्षा से कपन फिय है । 
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प्रकार अधःकरण सें सिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश, 
ओऔर विसद्दश दोनों ही प्रकार के होते हैं। वेसा अपचकरण सें 
नहीं है, किन्त यहां पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम घिसदृश 
ही होते हैं, सदश नहीं होते । इस गणस्थान में भिन्न समयवर्ती 
जीवों में विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा कभी भी साइश्य (समानता) 
नहीं पाया जाता । किन्तु एक ससयवर्ती जीवों में साहश्य और 
वेसाहश्य ( अससानता ) दोनों ही पाये जाते हैं। इस गणस्थान 
का काल “अन्तमुंहतमात्र” है और इस में परिणाम असंख्यात 
लोक प्रमाण होते हैं. और वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रति समय 
समान वृद्धि को लिये हुये होते हैं. तथा इस गणस्थान सें 
नियम से अनकृष्टि रचना नहीं होती है। यद्यपि अधः प्रवत्तकरण 
के काल से अपचेकरण का काल संख्यात गुण हीन ( कम ) है । 
तथापि सामान्य से अन्तमुंहु ते मात्र ही है। ओर इसमें परिणामों 
की संख्या अधः प्रवुतकरण के परिणामों की संख्या से 
असंख्यात लोक गुणी है। तथा इन परिणामों में उत्तरोत्तर प्रति 
समय समान वृद्धि होती गई है. अर्थात्त प्रथम समय के परिणार्मों 
से जितने अधिक द्वितीय समय के परिणाम हैं, उतनेर ही अधिक . 
छ्वितीयादि समय के परिणासों से तृतीयादि समय के परिणाम हैं.। 
तथा जिस प्रकार अध: प्रवुतकरण में भिन्न समयवर्ती जीव के परि- 
णामों में साहश्य पाया जाता है । इस लिये जिस प्रकार वहां पर 
अनकृष्टि रचना की है, उस प्रकार अपवकरण में अनकृष्टि रचना 
नहीं होती । क्योंकि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में यहां 
पर साहश्य नहीं पाया जाता। इन अपर्वंकरण के परिणामों के 
निमित्त से उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के मोहनीय कम 
का उपशम, और क्षुपक श्रेणि वाले के जय होता है|। तथा ज्षपक 
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श्रेणि में मरण नहीं होता है | 

अनिवृत्तिकरण के अन्तमुंहत मात्र काल में से आदि, मध्य, 
भ्रथवा अन्त, के एक समयवर्ती अनेक जीवॉमें जिसप्रकार शरीरकी 
अवगाहनाआदि वाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयो- 
पशमादि अन्तरंग कारणों से परस्पर भेद पाया जाता है, उस प्रकार 
जिन परिणशामके निमित से परस्पर में भेद नहीं पाया जाता। उनको 
अलिवृत्तिकरण परिणाम कहते हूँ, ओर अनिवृत्तिकरणका जितना 
काल है, उतने ही उसके परिणाम हैं, इस लिये उसके काल के 
प्रत्येक समय में अनिवत्तिकरण का एक २ ही परिणाम होता है । 
तथा ये परिणाम अत्यन्त निमल ध्यान रूप अग्नि की सहायता से 
कर्मों को भस्म करने में समर होते हैँ । अनिवृत्तिकरण का 
जितना काल है , उतने ही उस के परिणाम हैँ | इस लिये प्रत्येक 
समय में एक ही परिणाम होता हे । इस लिये यहां पर भिन्न 
समयवर्ती परिणामों में सवेधा विसदशता, ओर एक समयवर्ती 
जीवों के परिणामों में सर्वथा सहशता होती है । इन परिणामों से 
ही आय कम को छोड़ कर शेष सात कर्मों की गण श्रेशि निजरा, 
गण संक्रमण , स्थिति खण्डन, होता है । ओर मोहनीय कस की 

द्रक्षष्टि, $ सत्मकझृष्टि, आदि होती हे । 


$ शनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कार्मोण वर्गणाओओं के 
फमृद्द को 'स्पर्दक! कहते हैं । जो स्पर्ढक श्रनिवृत्तिकरण के पूर्व में पाये 
जाये उम को 'पू्व स्पर्टका कहते हैं । जिनका अनिवृत्तिफरण के निमित 
से भनुभाग छोण हो जाता है उनको 'श्रपृर्वस्पर्धफ' कहते है । तथा लिन 
फा अनुभाग अपूर्व स्पद्फों से भी रीण हो जाय, बनको बादस्कृष्टि, और 
जिन फा ध्लुभाग खादर कृष्टि की ध्रपेत्ता भी श्ीण हो जाय, ब्नकों 
पद्म कृष्टि, कहते हैं । पवृस्पर्दक के धन्य घनुभाग से अपूर्य स्पढफ का 
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इस प्रकार जब इन तीन प्रकारः के परिणामों से कर्मों की 
स्थिति घट कर अन्त: कोटा कोटी प्रसाण रह जाती है, एवं जब 
उस के परिणाम एक विशिष्ट जाति की निर्मलता को धारण करते 
हैं, तभी उस में सम्यग्द्शंन एवं सम्यग्चारिनत्र जसा असृल्य 
रत्न स्थिर रहता है. | उपय फ्त पांच लब्धियों में से आदि की चार 
लब्धियां तो सामान्य हैं। अर्थात्‌ सव्य-अभव्य दोनों के होती दें। 
किन्तु “करण लब्धि? असाधारण है । इस के होने पर नियम से 
सम्यक्त्व या चारित्र होता है । जब,.तक करण लब्धि नहीं होती 
तब तक सम्यक्त्व या चारित्र नहीं होता। अनादि काल से इस 
जीव को चार लब्धियों की प्राप्ति तो अनेक वार हुई | परन्तु 
पाँचवीं करण लब्धि के अभाव से सम्यग्दर्शन एवं चारित्र प्राप्त 
न होसका । फिर भी सम्यग्दशन की उत्पत्ति में उन चार लब्धियों 
का होना भी आवश्यक है । तभी यह अनादि मिथ्या दृष्टि जीब 
सी अपने उपयोग स्वभाव के कारण परिणाम विशेष के द्वारा 
देशना ( परोपदेश ) लव्धि के बिना ही 'करण लच्धि? के भेद 
स्वरूप अपवकरण परिणामों को प्राप्त करके उसी से सम्यग्दशन 
प्राप्त करलेता है । इसी को “निसर्गज सस्यग्दर्शन! कहते हैं। और - 
जो साक्षात्‌ परोपदेशके मिलने पर तत्वाथ श्रद्धान होता है, उस 
को अधिगमज़ सम्यग्द्र्शन कहते हैं॥ इन दोनों में देशना (उपदेश) 


उत्कृष्ट अमभाग भी अनन्त गण होन है। 'इसी प्रकार श्रपवेस्पद्देक! 
फे जघन्य से चादर कृष्टि का उत्कृष्ट ओर चादरकृष्टि के जघन्य से सचम 
कृष्टि का वत्कृष अनभाग अनन्त गणा २ हीन है । और जिस प्रकार 
पूरवेस्पढक के उत्कृष्ट से पूर्वस्प्दंक का जघन्य अनन्त, गुणाहीन है। 
उसी प्रकार अपूर्व॑स्पहक आदि में भी अपने २ उत्कृष्ट से अपना २'जघन्य 
अनुभाग श्रनन्त गुणा ३ दीन २ है।. 


पहली अध्याय ३ 


के साक्षात्‌ असाक्षात्‌ रूप से मिलने अथवा न सिलले का ही भेद्‌ 
सममना चाहिये | 
सम्यर्द्शन की उत्पत्ति चारों गतियों में निम्न लिखित वाह्म 
कारणों से होती है। नरक गति में जातिस्मरण, धर्स श्रवण, और 
बेदनो, से पीड़ित होकर सम्यग्दशन उत्पन्न होता है । चोथे से 
सातये नरक तक वेदना, और जातिस्मरण, दो ही कारण हैं। धर्म 
श्रवण नहीं है। क्योंकि तीसरे नरक तक हो असुर छुमारों का 
गमन है। पशुओं के जातिस्मरण, धर्श्रवण, जिनबिंब दर्शन, 
ये तीन कारण हैं । ओर मनुष्यों के सी पशुओं के समान ही तीन 
फारण हैं । देवों में भवनवासी देवों से लेकर बारहदें स्वर्ग तक 
जातिस्मरण, धर्म श्रवण, जिनर्बिबद्शन, ओर देवों की ऋद्धि का 
देखना, ये चार कारण हैं । तेरहवें स्वर्ग से सोलह स्वर्ग प्यन्त 
' ऐव ऋद्धि के बिना तीन ही कारण हैं। इससे ऊपर नवग्रेवेयक 
तक जातिस्मरण, धर्म श्रवण, दो ही कारण हैं। इस से ऊपर 
सिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है । अर्थात्‌ सम्यग्दशंनःको 
प्रोप्त करके ही नवग्रेचेयक से ऊपर जीव उत्पन्न होता है। इन 
वाह्य कारणों के अतिरिक्त “दशेन मोह” का उपशम्न, क्षयोपशस, 
अथवा क्षय सब के चारों ही गतियों में समान रूप से अन्‍न्तरंग 
फारण होता है। ये तो सात्न वाह्य कारण हैं । सारांशत: इन उप- 
युक्त वाह्म कारणों में धम श्रवण ( उपदेश ) की भझुख्यता से जो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, उसको “अधिगमज” और शेष (उपदेश 
के अतिरिक्त ) कारणों की अपेक्षा से “निसगज सस्थर्द्शेन” सस- 
भाना चाहिये । ऋ्र्योंकि दोनों द्दी सम्यक्त्वों में अ्रन्तरंग कारण 
समान + होता है । अतएवं उस अन्तरंग कारणकी इन दोनों भेदों 


| उमयत्र सम्यग्दशने अल्तरंगों देतुस्तुल्यो दर्शन मोहस्योपशमः 
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में अपेक्षा नहीं है। 

अब प्रयोजन सत (सप्ततत्व ) तत्वों के वर्णुताथ सूत्र 
कहते हैं-- 

जीवाजीवास॒व बन्ध संवर निरजरा मोक्षास्तवम्‌ ॥४॥ 


सूत्रा--( जीवाजीवासच वन्ध खंबर निर्जरा मोच्षाः ) जीव 
अजीव, आख्चव, वन्ध, संवर, निजरा, और मोक्ष, ये सात (तत्त्व) 
तत्व हैं ॥श। 

विशेषाय॑.--जो चेतना गुण (ज्ञान दर्शन ) सहित है, अर्थात 
जो जानने देखने की शक्ति रखने वाला है, उसको “जीव” कहते 
हैं और उसके संसारी, मुक्त, त्स, स्थावर आदि अनेक उत्तर 
भेद हैं । और जो चेतना गुण (क्ञान-दर्शन) से रहित है. अर्थात्‌ 
जिसमें जानने देखने की शक्तिनहीं है, उसको “श्जीव” कहते हैं । 
ओर उसके पहल, धस, अधघम, आकाश, और काल, ये पांच भेद 
हैं । जोब और अजीब (पुद्टल) का संयोग होने पर नवीन कार्माण 
(जो पटल स्कन्ध कम रूप परिणमन करने की योग्यता रखते हैं, 
उनको कार्माण चर्गणा कहते हैं ) वगंणाओं के आने को अथवा 
जिन (सिश्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग) परिणामों 
के द्वारा कम आते हैं, उनको “आखस्रच' कहते हैं. । जो कि पण्य, 
पाप, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, साम्परायिक, ईर्यापथ, आदि के भेद 
से अनेक प्रकार का होता है। आत्मा के साथ कर्मों के एक क्षेत्रा- 


जय क्योपशम वा । तस्मिन्सति यद्दाद्योपदेशाहते प्रादुभवति । तन्नेसगिक। 

यत्परोपदेश पर्दे जीवाद्यघिगम निमित्तंस्यात तदुचरम । इत्यनयोर्य भेद' । 
स० सि० 

| शुभाशुभ कमोगम द्वार रूप आखव' । 
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वगाह (दूध ओर पानी के समान एकमेक होना ) सम्बन्ध को 
'बन्ध' | कहते हैं । उसके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, द्रव्य, 
भाव, आदि अनेक भेद हैं । कर्मों के आगमन ( आश्रव ) के रुक 
जाने की, अथवा जिन भावों (गप्ति, समिति, धम, अनप्रेक्षा, परी- 
पह जय और चारित्र) के निर्ित्त से कर्मों का आना रुक जाय, 
उसको 'खंवर” कहते हैं । उसके द्रव्य, भाव आदि अनेक भेद हैं । 
आत्मा के प्रदेशों से कर्मो का एक देश प्रथक होना, अथवा 
जिन परिणामों से एक देश कस आत्मा से पथक हों, उसको 
('निर्जरा” कहते हैं। उसके सविपाक, अविपाक, द्रव्य, भाव, आदि 
के भेद से अनेक भेद हैं। आत्मा से समस्त कर्मों का पर्णरूपेण 
(सबंथा) पथक हो जाना, अथांत्‌ कर्मों का सबथा नाश हो जाना, 
* भोक्षः है । इन्हीं सातों तत्वों का इस ग्रन्थ में विस्तार से कथन 
, फरंगे । चूंकि मोक्ष मांग में इनके श्रद्धान से सहायता मिलती है । 
, इस लिये इनको “प्रयोजन भूत तत्व” कहा गया है । 
प्रारम्भ में जीव और अजीव के भेदसे तत्व दो प्रकार फा है । 
सामान्यतया जीव का एक ही भेद है' और 'अजीव के उपय क्त 
पांच भेद हैं। इन्हीं पांच भेदों में जीव को मिला देने से 'छुट्ट 
द्रध्यः बन जाते हैं, या कहलाते हैं | इन में से 'काल? को पथक्‌ 
करने पर 'पंचास्तिकाय” कहते हैं 
यह “विश्व” जीव और अजीव का, अर्थात्‌ छह द्रव्यों का (जीव 
, पुद्ल, धर्म, अधम, आकाश, काल) समुदाय है । पदलों में सच्तम 
, जाति की कमे वर्गंणाय हैं । उन्हीं के संयोग से आत्मा अशुद्ध होता 
_ आत्म कम णोरन्यो उन्य प्रदेशानुप्रवेशात्मकी वन्धः । - 


6 एक देश कर्म संक्षय लक्षणा निजरा | 
के झूटस्न कम विपभयोग लक्षणों मोचः । 
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है | आश्रव; और बन्ध अशुद्धता के कारण की बताते हैं । संवर 
अशुद्धता के रोकने का, व निजरा अशुद्धता के दूर होने का, उपाय 
बताते हैं । मोक्ष, बन्ध रहित व शुद्ध अवस्था बताता हे । ये सात 
तत्व जीव की शुद्ध अशुद्ध अवस्था के जानने में बड़े उपयोगी देँ। 
इनको ठीक २ जाने बिना आत्मा की कम की बीमारी नहीं मिट 
सकती | इन्हींका सच्चा श्रद्धान व्यचहार सम्यग्द्शन/ है | इन्हीं के 
सनन से “लिम्वय सम्यग्दर्शन! होता है ।अतणएव ये सात तत्व 
“निश्चय सम्यक्त्व” के होने मे बाहरी निमित्त कारण हैं | अन्तरंग 
निम्ित्त कारण अनन्तानुबन्धी चार कपाय, और मिथ्यात्व, का 
उपशम होना है । रोगी जीव को इस वात के जानने की प्रथम 
यह आवश्यकता है, कि में मूल में केसा हूं, रोग किस कारण से 
डुवा है; और शोग के दूर करने का क्या उपाय है । इसी प्रकार 
संसारी जीव को इस बात के जानने की आवश्यकता है, कि में मूल 
में कसा हूं । मे क्यों अशुद्ध हो रहा हूं ? और मेरी अशुद्धता का 
क्या कारणहे ९ तथा इस अशुद्धता के दूर करने का क्‍या उपाय 
है ९ जैसे किसी नाव से पानी आता है, तो उस समय यह जानने 
की आवश्यकता है, कि नाव में पानी किस कारण से आ रहा है । 
और यह पानी किस तरह रोका जा सकता है ? और आया हुवा 
पानी किस प्रकार निकाला जा सकता है ९ संसारी जीव के पण्य- 
पाप का वन्ध केसे होता है । नवीन आश्रव और बन्ध को रोकने 
का क्‍या उपाय है ? और परातन कर्म बन्ध को केसे काटा जा 
सकता है ? इत्यादि बातें मालस होना, मोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक 
हैं । मेले कपड़े के विषय में जब तक यह भमालम न हो, कि यह 
कपड़ा मेला है ? ओर किस कारण से मेला है ? तथा मेल को 
दूर करने के लिये किस मसाले की आवश्यकता है ? एवं यह 


शँ 
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कपड़ा सांफ हो सकता है या नहीं १ इत्यादि प्रश्नों के उ्तर ठीकर 
मालम हो जावे तो कपड़े को हम भत्ली प्रकार साफ कर सकते 
हैं | ठीक इसी प्रकार आश्रव ओर बन्ध से हमें आत्मा की अशुद्धता, 
ओर उसके कारणों का बोध हो जाता है । संवर-निजरा, तत्व से 
अशुद्धता दूर होने के उपाय मालूम हो जाते हैं। मोक्ष आत्मा की 
शुद्ध दशा को बतलाता है । जीव और अजीब के (पदुलके) संयोग 
से ओर वियोग से शेष ५ पांच तत्व बनते हैं। अर्थात्‌ आश्रव 
बन्ध, संसार के और संचर-निजरा, मोक्ष के कारण हैं । इसी प्रयो 
जन भूत (सतलबकी) बांत को वतलाने के लिये जेनाचार्थों ने सात 
तत्व बतलाये हैं | अत्व हमें मोक्ष प्राप्ति के लिये इच प्रयोजनीय 
जीवादिक सात तत्वों का श्रद्धान ओर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

अब इन उलछिखित तत्वों का व्यवहार किस २ तरह से होता 
है, या करना चाहिये, यही प्रकट करते के लिये सूत्र कहते हैं-- 

नाम्स्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास। ॥५॥ ह 

सत्रार्थ:-(नाम स्थापना द्वव्य भावत:) नाम, स्थापना, द्वब्य, 
ओर भाव, से (तत्न्यास-) उन सात तत्वोंका, तथा 'सम्यग्द्शंनादिक, 
का न्यास अर्थात्‌ लोक व्यवहार होता है । इन चारों को “निक्षेप! 
कहते हैं । 

विशेषथ-इन “सत्र” में चार निक्षेपों का वर्णन किया गया है । 
पहले “निक्तेप” का खलासा कहते हैं । पदार्थों का लौकिक व्यग्हार 
निक्षेप के द्वारा होता है। यक्ति# के द्वारा सुयक्त (ठीक) सार्ग के 
होते हुये कार्य के वश खरे नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव, में 








+ जत्तों सुजुत मग्गें ज चय्मेयेण होई खलु ठवर्ण । 
कज्जे सदि नामादिसुत शणिक्खेवं हवे समये। “नय चक्ते' 


श््द तत्वाथदीपिक।| 
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पदाथ के आरोपण करने को “निद्षेप” कहते हैं। अथवा जिस उपाय 
के द्वारा पदार्थों का व्यवद्दार किया जाता है,उस उपाय को “निक्षेप' 
कहते हैं । “निक्तेप” शब्दका अथ रखना या “आरोपण#करना! होता 
है. । शब्द का अथ सें, एवं अथ का शब्द में, जिस तरह आरोप 
किया जाता है, उसे 'निक्षेर” समभना चाहिये । दूसरे शब्दों में 
हम पदार्थ की संज्ञा (नाम) रखने को भी “निक्षेप” कह सकते हैं । 
प्रत्येक शब्द के कम से कम कितने अथ हो सकते हैं ? इस प्रश्न 
का उत्तर हमें निक्षेप से ही मिल सकता है | किसी शब्दके सेकड़ों 
अर्थ हम भत्ते ही करले, परन्तु उनके नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
भाव, के द्वारा अर्थ अवश्य होंगे। येही चार निक्षेप होते हैं । 

नय ज्ञानात्मक होता है । क्योंकि उसके द्वारा वस्तु का ज्ञान 
होता है । इस लिये पदाथ के साथ उसका “विपय विषयी सम्बन्ध! 
है। शब्द और अथ का “वाच्य चाचक सम्बन्ध! है| इस वाच्य 
वाचक सम्बन्ध के स्थान की क्रिया ही निक्षेप है । 'वाच्य वाचक 
सम्बन्ध! और उसकी क्रिया नय से जानी जाती है । इस लिये 
निक्षेप सी 'नय का विषय! है ) सारांशतः नय और निक्षेप में विषय 
विषयी सम्बन्ध समभमना चाहिये । आदि के तीन निक्षेप द्रव्यार्थिक 
नय के विपय हैं. । ओर भाव निक्षेप पर्यायार्थिक लय का विषय 
है। द्वव्यार्थिक नय का विषय है द्रव्य, वह नाम, स्थापना, और 
द्रव्य, तीनों सें पाया जाता है । क्योंकि इन तीनों निक्षेपों का सम्बन्ध 
तीनों कालों से है । “भाव निक्षेप”का सम्बन्ध वतमान,काल मात्र से 
है । इसलिये उसमें द्रव्य (अन्वय) नहीं है| उसका वर्तमान पर्याय 
से सम्बन्ध होने के कारण वह पर्यायार्थिक नय का विषय है। 








(0 बरपंअअ>म  क कना०993>» मम से अपर कान के आह रस सना अम्मा कमरे कर वि किकीककम ण 
| प्रमाण चययोनिक्तेपण आरोपण निक्षेप ।स नाम स्थापनादि भेदेन 
अतुर्विध ॥ आलाप पद्धति: । 
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अब चारों निक्षेपों का पृथक्‌ २ व्याख्यान किया जाता है-- 

नामनिश्षेप--गण, जाति, द्रव्य ओर फ्रिया, की अपेक्षा बिना 
ही अपनी इच्छानसार लोक व्यवहार चलाने के लिये किसी पदा- 
थ की संज्ञा रखने को “नाम निक्षेप” कहते हैं। अथोत्‌ किसी बस्तु 
में उसके नाम के अनसार गंण तो न हों, केवल व्यवहार चलाने 
के लिये उसका नाम रख देना, “नाम निश्षेप” है। जेसे कोई परुष 
अपने पत्र का नाम 'इन्द्रराज” रख लेता है । तो उसमें इन्द्र के 
समान गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया कुछ भी नहीं हैं । सिफे उसके 
माता पिता ले व्यवहार के लिये नाम रख लिया है। इसको “नाम 
निक्षेए' समझना चाहिये । 

स्थापना निक्षेप-- धातु, काष्ठ, पापाण, और मिट्टी, के चित्र 
आदिक तथा शतरंजके गोटों में हाथी, घोड़ा, राजा, मंत्री, इत्यादि 
तदाकार एवं अतदाकार रूप सान लेना, अथवा कल्पना कर लेना, 
इसको “स्थापना निक्षेपकहते हैं । अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस आकार 
का हो, उसको बेसा ही पाषाण आदि का बनाकर, उस में उसी की 
स्थापना करने को “तदाकार स्थापन/ कहते हैं । जेसे महावीर 
भगंवान्‌ की वीतराग रूप जेसी को तैंसी शाल्तमुद्रा य॒क्त धातु 
पाषाण सय प्रतिमा की महावीर भगवान्‌ के समान ही प्रतिष्ठा 
करना, यह “तदाकार स्थापना? है | और जिस में वस्तु का यथाथ 
आकार न हो, ऐसे किसी भी पदार्थ में किसी की कल्पना या स्था- 
पता करना कि “यह वही हे” इस प्रकार के व्यवहार को “अतदा- 





|--सोड्यमित्यक्ष फाछादी सम्बन्ध नात्मवस्तुनः। 
यद्‌ व्यवस्थापना मात्र स्थापना साविधीयते 0 
'तत्तवार्थंसारे! 
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कार स्थाप ना कहते हैं । जेसे किसी खेल (शतरंज का खेल ) में 
गोटों में हाथी, घोड़ा, आदि को कल्पना कर लेना, यह अतदाकार 
स्थापना! है. । 

नाम निक्षेप, और स्थापना निक्षेप, में यह अन्तर है, कि धाम 
निक्षेप में पज्य, अपज्य, आदर, अनादर का भाव नहीं है। ओर 
स्थापना निक्तेप में प्रतिष्ठा, आदर, और पड्य बुद्धि, होती है। 
यद्यपि नाम ओर स्थापना दोनों ही अतदूगण ( गण रहित ) हैं । 
तथापि दोनों में अन्तर (भेद) है । 

द्रष्य निश्षेप--भत काल मे प्राप्त हो चकी अवस्था को, एवं 
आगासी माल मे ग्राप्त होने वाली अवस्था को, वर्तमान काल में 
कहना,/द्ृष्प निक्षेप! है| जो पदाथ भत काल सें जिस रूप से था, 
अथवा आगासी काल मे जिस रूप से होगा, उस पदाथ को वत्ते- 
भानमें भी उसी रूप से व्यवहार करना (द्रव्य निक्षेप” कहलाता है। 
द्रव्य निज्षेत्र तह ण॒ (गुण सहित) होता है | परन्तु पदाथ में जो 
गण आगे होने वाले हैं। अथवा पहले हो चके हैं। उन गणों 
बाला उसे वतमान भे कहना यही द्रव्य निक्षेप का विषय है | 

भावी पर्याय के समान भूत पर्याय भी द्रव्य निक्षेप का विषय 
है । यह बात अन्य ग्रन्थों से प्रगट होती है । जेसे राष्य के चले 
जाने पर भी पृरुष को वर्तमान में राजा कहना, अथवा आगे 
राजा होने वाले राजा के पत्र को वर्तमान में राजा कहना द्रन्‍्य 
निक्षेप वततमान गुणों छी अपेक्षा नही रखता है, इस लिये वह 


ऋजुलूतनय का विषय नहीं है. | किन्तु भूत और भावी नेगमनय 
५० किला अप ललए५अ52कपक ३ “3420 पकक कस हैक कआ 


4 साकारे वा निराफारे काष्ठदो यव्रिवेशनम । 
सोध्य मित्यववानेन स्थाप्गा सानिगयते ॥ 
तत्वाथँसारे' 
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का विषय है। इस निज्ञेप के आगम द्वव्यनिक्तेप, ओर नो आगम 
द्रव्य निज्ञेप, इस तरह दो भेद हैं । 
कोई२ नेगम नय, ओर द्रव्य निक्षेप, का विषय समान सम- 
भते हैं; परन्तु ऐसा नहीं है । नय ज्ञानरूप है, और निक्षेप पदार्थों 
का व्यवहार मात्र है । अतएवं नेगम नय और द्रव्य निक्षेप सें 
(विषय,विपयी सम्बन्ध! है। नय विपयी है, नित्लेप विषय है । 
भाव निक्षेप--वर्तसान पर्याय के द्वारा उपलक्षित पदार्थ को 'भाव 
निद्देप/[कहते हैं। अर्थात्‌ वतसानमें जो पदार्थ जिस पर्याय सहित 
हैं, उनको उसी पर्याय वाला कहना, भाव निक्षेप हैं। जेसे राज्य 
करते हुये ही पुरुष को राजा कहना । भाव निक्षेप वतमान तदूगुण 
(गण सहित ) वाले पदाथ का वतमान में ही निरूपण करता 
है । इसलिये वह ऋणजुसूत्र नय और एवं मतनय का विपय है। 
यदि शब्द्‌ वी वाच्य सात्न पर्याय का निरूपण द रता है, तब तो 
वह एचंभत नय का विपय है | और यदि पदाथे की समरत अथे 
पर्यायों को बतमान में निरूपण करता है, तो वह ऋजुसूत्र नय 





अनीता नकली करी पिन न नमन सनक तर फिननन। 


| मेरे एक मित्र की शका थी, कि भाव निक्षेप, ऋकजसत्र नय, ओर 
एवंसत नय, इन तीनों में क्‍या अन्तर है ? क्योंकि ये तीनों ही वर्तमान 
पदार्थ का निरूपण फरते है ? इसका समाधान यह है, कि निल्‍्षेप और 
नयोंमें विषय विपयी भेद है। ऋजुसूत्र, अथे नय है | एवंभ्त, शब्द नय है । 
अर्थात्‌ ऋजु सूच्र नय पदार्थ की वर्तमान समस्त अर्थ पयायों को ग्रहण 
करता है। ओर एवंमत मय वोले हये शब्द की वाच्य मात्र वतंमान 
क्रिया कौ प्रहण करता है । इस लिये दोनों में मद्दान्‌ अन्तर हे 

| वरततमानेन ये पर्यायेणोपलक्षितम्‌ । 
द्रब्यं भवति भाव॑, त॑ चदन्ति जिन पुंगवाः ॥ 
भतत्तचार्थें सारे' 
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5 
का विषय है । द्रव्य निक्षेप, ओर भाव निक्षेप; दोनों ही तदूगुण 
(गण सहित) हैं, तथापि उनमें काल भेद्से भेद है । 'भाव निक्षेप” 
के “आगम भाव निक्तेप” ओर “नो आगम भाव निक्तेप! इस प्रकार 
दो सेद है । 

अन्तनयों की अपेक्षा से नाम निक्षेप, समभिरूद नय का, ओर 
स्थापना निक्षेप, तथा द्रव्य निक्षेप, नेगस नय का, एवं भाव निक्षेप, 
ऋणजु सूत्र नय, और एवं भूत्‌ नय, का विषय सममाना चाहिये । , 

इन चारों निक्षेपों को जीव द्रव्य के ऊपर इस प्रकार घटाया 
जा सकता है--“जीव' शब्द का व्युवहार चार प्रकार से हो सकता 
है--नांम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, ओर भाव जीव । चेतन 
अथवा अचेतन किसी भी द्रव्य की “जीव? ऐसा नाम रख देने को 
नाम जीव कहते हैं। किसी भी काष्ठ, पस्तक, चित्र आदि में “ये 
जीव हैं? इस तरह के आरोपण को 'स्थापना जीव” कहते हैं । 'द्रव्य 
जीय' गण पर्याय से रहित होता है.। सो यह अनादि परिणामिक 
भाव से यक्त है । अतएव जीव को द्रव्य जीव केवल वद्धि में स्था- 
पित करके ही कह सकते हैं। क्योंकि जो पदाथ अजीब होकर 
जीच रूप हो सके, वह द्वव्य जीच” कहा जा सकता है परन्तु यह्‌ 
बात अनिष्ट है। द्रव्य निक्षेप की जीव के ऊपर यहां पर जीवत्व- 
सामान्य की दृष्टि से घटाया गया है । किन्तु जीव विशेष की अपेक्षा 
से यह निक्तेप भी इस प्रकार घटित हो सकता है, कि जेसे कोई 
मनुष्य जीव मर कर देव होने वाल। हे, क्योंकि उसने देव आय 
का निकाचित ( जिस कम का फल अवश्यमेव भोगना ही पड़े, 
उसको “निकाचित बन्ध? कहते हैं ) बन्ध किया हे, ऐसी दशा में 
उस सनुष्य जीब फी देव जीव कहना द्वव्य निक्तेप का विषय सम- 
भना चाहिये । इसी प्रकार अन्यत्र भी घदा लेना उचित है | 


न ला रा 
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जो ओपशमिकादि भावों से यक्त हैं और जिन का लक्षण 
उपयोग हे, ऐसे जीवों को “भाव जीव? कहते हैं:। वे दो प्रकार के हैं 
संसारी और मुक्त | इन दोनों का स्वरूप दूसरे अध्याय में लिखा 
जायगा । जिस प्रकार यहां पर जीव के ऊपर ये चारों निक्षेप 
घटित किये गये हैं. उसी प्रकार अन्य अजीवादिक तत्वों और 
सम्यग्द्शनादिकों के ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये। इस 
प्रकार इन चारों निक्षेपों से जीवादि पदार्थों का व्यवहार होता है । 
अब जीवादि पदार्थों को जानने के लिये ओर भी अन्य उपाय 
बताने के लिये सत्र कहते हैं । 


प्रसाण नयरधिगमः ॥६॥ 

सत्राथ:--उन जीवादिक तत्वों का तथा सम्यग्द्शंनादिकों का 
( भ्रधिगमः ) ज्ञान अर्थात्‌ स्वरूप का जानना ( प्रमाण नये; ) 
प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से और द्व॒व्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों से होता 
हं॥६९॥ 

विशेषाथ:--- जिन जीव अजीवादि तत्वों को ऊपर वर्णन कर 
चके हैं. तथा उन्हीं का चार निक्षेपों के द्वारा लोक व्यवहार 
करने का प्रकार (त्तरीक़ा) भी ऊपर प्रगट किया जा चका है। 
उन्हीं का विस्तार पक ज्ञान प्रमाए! और नयों, से प्राप्त करना 
चाहिये। सम्यज्ज्ञान को प्रसाण कहते हैं अथवा जिस ज्ञान के 
द्वारा बसतु का यथाथ स्वरूप जाना जाता हैं वह (ज्ञान) प्रमाण 
कहलाता है । सम्पूर्ण वस्तु के अहण करने वाले ज्ञान को प्रमाण $ 

कहते हैं। इस प्रमाण के मृत्न में दो भेद हैं, परोक्ष सविकल्पक* 

4 प्रमीयते परिच्छियते वस्तुतरत्व येन शञानेन तत्ममाणम्‌ । आ. प. 
6 सकल वस्तु ग्राहक प्रमाण । आ. प. । 
“*सनिकरप मानस तत्‌ चतुवि्ष मतिभ्र॒तावधिमनःपर्यपरुपस्‌। भा, फू, « - 
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ओर प्रत्यक्ष (निर्विक्ल्प[)। जो इन्द्रिय अथवा सन की सहायता से 
उत्पन्न होता हैं उस को “परोक्षः कहते हैं. जेसे मति श्रत अवधि, 
सन: पयय ६.न | जो दूसरे (इन्द्रिय सन) की सहायता न लेकर 
केवल आत्मा मात्र में ही उत्पन्न “होता है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते हैं. अर्थात्‌ जिस प्रमाण के द्वारा पदार्थ का निर्मल प्रति- 
भास हो उसको अप्रत्यक्ष प्रमाण” कहते हैं; जेसे केवल ज्ञान । 

प्रमाण अनन्त पदार्थों को भी जानता है और अपने को भी 
जानता है,' जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने 
के साथ द्वी अपने को भी प्रकाशित करता है । दीपक को देखने के 
लिये जिस प्रकार दूसरे दीपक की आवश्यक्ता नहीं होती ठीक 
इसी प्रकार प्रमाण को जानने के लिये भी किसी दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं हे। प्रमाण के द्वारा जो चीज जसी होती हे वह 
बैसी ही जानी जाती है । यही प्रमाण की सचाई है। अर्थात्‌ वास्त- 
बिक अथ को जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण होता हैं। इस प्रमाण के 
सांव्यवहारिक, ओर पारसार्थिक इस प्रकार दो भेद हैं जो प्रमाण 
वास्तव मे तो प्रत्यक्ष नहीं हे, किन्तु अन्य ज्ञानों की अपेक्षा कुछ 
स्पष्ट होने से लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष माना जाता हे उसे 
€ खाँव्यवह्दारिक प्रत्यक्ष” कहते हैं. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वस्तुतः 
परोक्ष ही है । इन्द्रियादिकी की सहायता के बिना जो ज्ञान केवल 
आत्मा से होता है, उसे “पारमार्थिकः कहते हैं. । सांव्यवहारिक 
प्रत्यज्षके अवग्नह, इंहा, अवाय, और घारण, इस प्रकार चार भेद 
हैं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भदों में कहीं कही पर अवधि, ओर 
मनः पर्यय ज्ञान को भी गिनाया है | 

प्रमाण के द्वारा अहण कीगई वस्तु के एक अंश के भहण करने 


- निर्धिकलपं मनो रहितस केवलक्षानम। आ. प, 
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वाले ज्ञान को नय” कहते हैं, अथवा श्रत ज्ञान के विकल्प को 
नय # कहते हैं, एवं ज्ञाता के अभिप्राय कोःनय कहते हैं । तथा 
जो नाना रवभावों से हटा करके किसी एक स्वभाव में वस्तु को 
प्राप्त कराता है, उसको नय कहते हैं। नय के मुख्य रूप से सात 
( जिनका वर्णन आगे. इसी अध्याय सें विस्तार से किया जायगा ) 
भेद हैं--इन सात भेदों के उत्तर भेद अधिक हैं । प्रमाण ओर नय 
दोनों ज्ञान स्वरूप हैं | फिर भी इन दोनों में महान अन्तर है। 
क्योंकि एक गण के द्वार समस्त वस्तु रवरूप के ग्रहण करने को 
प्रमाण, और वस्तु के एक अंश विशेष के प्रहण करने को नय 
कहते हैं। अतएव इन दोनों में सकलादेश और विकलादेश | का 
अंतर समझना चाहिये। मतलब यह है, कि प्रमाण वस्तु के 
पर्ण रूप को प्रहण करता है, ओर नय उसके अंशों को । प्रमाण 
तोसब इन्द्रियों से हो सकता है, परन्तु नय मनके द्वारा ही होता है । 
जब तक हम वस्तु के जानने के लिये नय का उपयोग न करंगे, 
तब तक हसें वस्तु का ठीक २ ज्ञान नहीं होगा । नय न तो प्रमाण 
है, न अप्रमाण है. किन्तु प्रमाण का एक अंश है । क्योंकि नयके 
द्वारा वस्तु का नहीं, उसके एक अंश का ही निर्णय होता है । नय 
का विषय न तो वस्तु हे न वस्तु के बाहर, किन्तु वस्तु का अंश हे। 
जेसे समुद्र की एक बंद न तो समुद्र ही है, न समुद्र के बाहर है, 
किन्तु समुद्र की एक अंश है । यदि एक बूंद को ही समुद्र मान 
लिया जाय, तो बाकी की बूंद समुद्र के बाहर हो जावेंगी | श्रथवा 


* प्रमाणन वतुसंग्रहीत्तारथेंकांशोनयः श्रुत विकलपो वा, शातुरभिप्रायो 
वा नयः। नाना स्वभावेभ्यो,व्यावत्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयति प्राप्य- 
तीति वा मयः। 'आ० प०१। 

[ सकलादेशः प्रमाणधीनः विकलादेशः नयाधीन:ः । 
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हिट 2 नरक रत मकर ट कर कलर रह कट हराम कर कल ले सेल ड लकी 
हर एक बूंद एक ० समुद्र कहलाने लगेगी। इस लिये एक समुद्र | 
में असंख्यात समुद्रों का व्यवद्गार होने लगेगा। हु 
तय का बचन के साथ बहुत कुछ घनिष्ट सम्बन्ध है । यदि 
बचन[के साथ नय का सम्बन्ध है, तो उपचार से प्रत्येक नय बचनों 
के द्वारा सी प्रगट किया जा सकता है, अत एवं बचन को भी नय 
कहना चाहिये । इस तरह प्रत्येक नय दो तरह का हो जाता है 
द्रव्य भय और भाव नय । ज्ञानात्मक नय को “भाव नय! भर 
चनात्मक नय को 'द्ृव्य नयः समझना चाहिये | किसी२ आचार्य 
ने लय के विषय को भी:नय कहा है। जिसके अनुसार प्रत्येक 
नय तीन प्रकार का सी हो सकता है | यथा-- 

सोचिय इक्की धम्मो चाचय सट्ठो वितस्स धम्मस्स। 

त॑ जाश॒दि ज॑ णाएं त॑ तिरिणिविणय विलेसाय ॥ १॥ 
छर्थात--वस्तु का एक धससे, उस धर्म का वाचक शब्द, भर 
उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नय हैं। नयों का 
प्रयोग करते समय इतना ध्यान रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही 
नहीं है, बल्कि दूसरी दृष्टि से दूसरे प्रकार की भी है। बस, इसी 
दृष्टि का नाम स्थाह्माद! है। स्याह्मद के रहस्य को सममने वाला 
मनुष्य उदार और विचारसहिष्णु होता है। नय दृष्टि उसके 
शज्ञान को दूर कर देती है | उसे विविध विचारों में समन्वय 


करने की योग्यता हो जाती है। अतएव वह सत्य पथ का पथिक 
बन जाता है। 


अब उपय क्त उपायों के अतिरिक्त जीवादि पदार्थों, की विस्तार 
से जानने के लिये और भी उपाय हैं| अतएव, उनको भी बताने 
के लिये सूत्र कहते हैं---- 


'पहला अध्याय ६७ 





निर्देशस्वामित्त साधनाधिकरंण स्थिति विधानतः ॥»॥ 

, सूक्नर्ध:--निर्देश, स्वासित्व, साधन, अधिकरण, स्थित्ति, 
और विधान इन छः अनुयोगों से भी जीवादिक तत्वों और सम्य- 
गर्शनादिकों का अधिगस अथौत्‌ ज्ञान होता है ॥ ७॥ 

विशेषाय:--ये निर्देश आदिक जीवादिक तथा सम्यर्द्शंना- 
दिक पदार्थों के विस्तार पवक स्वरूप जानने के लिये छह अनु- 
योग ( जानने के उपाय ) द्वार हैं । किसी पदाथ के लक्षण अथवा 
स्वरूप के कहने को “निर्देश” कहते हैं। “स्वामित्व” का अथ 
स्वामिपना है । (साधन? का अर्थ कारण ओर “अधिकरण” आधार 
को कहते हैं । (स्थिति! का अर्थ काल की मयादा है । ओर “विधान! 
भेद को कहते हैं । यहां पर सात्र सम्यग्दशन के ऊपर घटा कर 
दिखाते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक पदाथ पर घटा लेना चाहिये। 

“निर्देश” की अपेक्षा कोई प्रश्न करे, कि सम्यग्द्शंन का क्‍या 
स्वरूप है. ? ओर उसका क्या लक्षण है ९ तो इसका उप्तर यही 
है,कि सम्यरद्शन जीव द्रव्य स्वरूप है, और तत्वाथे भ्रद्धान उसका 
लक्षण है । 'स्वामित्व” के विपय में सम्यग्दशन का स्वामी जीव 
है, अर्थात्‌ सम्यग्द्शन जीव फे होता है'। साधन की अपेत्ता प्रश्न 
होने पर, कि सम्यद्शन किसके द्वारा होता है. ९ तो उत्तर यही है, 
कि सम्यरदर्शन निसर्ग और अधिगम इन दो कारणों से, अथवा 
साधनों से उत्पन्न होता है | निसर्गुंज अथवा अधिगमज दोनों ही 
प्रकार का सम्यग्द्शंन अपने २ आवरण कर्म के क्षय से, अथवा 
क्षयोपशम से, एवं उपशम से, हुवा करता है । अधिकरण की दृष्टि 
से कोई पछे, कि सम्प्रग्द्शेन कहां रहता है. तो उत्तर देना कि 
सम्यग्द्शान जीव में रहता है। इसी तरह ,ज्ञान चारित्र के विषय 


री है. ॥ 


ष्प तत्वाथदीपिका 
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सें समझ लेना चाहिये। स्थिति के अनुसार प्रश्न होने पर कि 
सम्यग्दर्शन कितने समय तक रहता है.। अर्थात्‌ सम्यग्दशंन की 
कितनी स्थिति हे १ तो उत्तर यही हे कि सम्यम्दृष्टि सादि सान्त 
ओर सादि अनन्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं । सम्यग्दशन 
की ( उपशम क्षयोपशम सम्यक्त की अपेक्षा ) जघन्य स्थिति अन्त 
सेहत और उत्कृष्ट स्थिति ( क्षयोपशम सम्यक्त की अपेक्षा ) कुछ 
अधिक छुयासठ सागर प्रमाण है| किन्तु क्षायिक सम्यक्त की उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तमुहते सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व अधिक 
तेतीस सागर होती है। 

सम्यग्दृष्टि सादि द्वोकर अनन्त होते हैं। त्तेरहव गणस्थानवर्ती 
सयोगकेवली अरहन्त भगवान और चौदहज गगणस्थानवर्ती अयोग 
केबली तथा संसारातीत सिद्ध परमेप्ठी, ये सादि अनन्त सम्यम्दृष्टि 
हैं। (विधान नाम भेदों का है। सम्यग्दशन कारण फे भेद से तीन 
प्रकार का होता है। उपशम, ज्योपशम, क्ञायिक सम्यर्दशेन। 
अपने प्रतिपक्षी द्शन मोह कम ओर चार अनन्तानबन्धी कषाय 
के उपशस से उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम और क्षय से क्रमशः 
क्षायोपशमिक और, क्ञायिक सम्यक्‍त्व होते हैं। औपशमिक और 
क्ञायिक सम्यक्त्व फी अपेक्षा क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्व में विशुद्धि 
कस हुवा करती है । क्योंकि इस सें सम्यक्त्व नाम की देशघाति 
प्रकृति का उदय रहता है' ।जिस के निमित से उस में चल, मल, 
शगाढ़, ये तीन दोष उत्पन्न हुवा करते हैं । औपशमिक और 
क्ञायिक सम्यक्त्व में उस का उदय नहीं रहता है | अतएवं उन 
सें दोष भी उत्पन्नौनहीं होते हैं । तथा निमलता की अपेक्षा 
ओपशमिक ओर ज्ञायिक दोनों सम्यग्दर्शन समान हैं। बस्तुतः 
तीनों सम्यक्त्व में स्थितिवन्ध कृत भेद्‌ है। अर्थात्‌ स्थितियां तीनों 


ब[।०क॥० कप 
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की प्रथकर हैं, परन्तु अनभागबन्ध कृत इनमें कोई भेद नहीं है । 
सभी भेदों में आत्मा को स्वानभत्यात्मक आनन्दृदायक एक ही 
सम्यक्त्व गए है। इस लिये रसोद्य जनित कोई भेद्‌ सम्यक्त्व 
गण में नहीं समझना चाहिये । उक्त तीन भेदों के सिवाय उत्पत्ति 
की अपेक्षा से ही सम्यक्त्व के दश] भेद और भी हैं। 


इस प्रकार रत्नन्नय रूप सोक्ष सा्ग ओर उस के विषयभत 
जीवादिक तत्वों को संक्तेप से जानने के लिये उपाय भत निर्देशा- 
दिक छह अनयोगों का वन किया । परन्तु जो इस से भी 
झधिक विस्तार के साथ उन का स्वरूप जानना घाहते हैं, उन के 
लिये इन ( निर्देशादिक ) के अतिरिक्त सत्‌ आदिक आठ अनयोग 
द्वार ओर भी बताने के लिये सत्र कहते हैं--- 


सत्सख्या ज्ञत्र स्पशन कालान्तर भावाल्प बहुत्वेश्व ०] 


सुत्रा:- (च) ओर (सत्संख्या ज्षेत्र स्पशन कालाग्तर भावाव्प 

बहुत्वै; ) सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, और 

अल्प बहुत्व, इन आठ अनयोग द्वारों से भी जीवादिक पदार्थों 

५ ऊ तथा सम्यग्द्शनादि का ज्ञान होता है | अब इन सब का विस्तार 
से कथन करते हैं-- 

विशेषार्थ:--“सत्‌? शब्द के प्रशंसा आदि अनेक अथो हैं, 

परन्तु यहां पर इस का अथ “अस्तित्थ! है । ये सत्‌ संख्या आदि 

आठ अनयोग द्वार ऐसे हैं, कि जिन के द्वारा जीवादिक सभी 

पदार्थों के सेंदों का क्रम से |वस्तार पक ज्ञान होजाता है, यहां पर 

सम्यग्द्शन के ऊपर घटा कर दिखाते हैं | इसी प्रकार अन्यत्र भी 


| आज्ञा मार्ग समुद्गभव मुपरेशात सूत्रवीज संक्षेपात । 
विस्तारार्थाभ्यां भचमवगाढ़ परमावगाढ़े व ॥ “आत्मानशासन”? 
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घटा लेना चाहिये | 'सत्‌' शब्द का अर्थ “सत्ता? है । कोई 'सत्‌! 
की अपेक्षा प्रश्न करे कि सम्यग्दर्शन है. या नहीं ? तो इस का 
सामान्य उत्तर यही है, कि है। परन्तु विशेष रूप से प्रश्न किये 
जाने पर कि सम्यग्दर्शन कहां कहां रहता हे ९ तो उसका उत्तर भी 
विशेष रूप से यही होगा, कि सम्यग्द््शन अजीब में तो रहता नहीं- 
जीव मे ही रहता है । परन्तु जीव में भी सभी जीवों के नहीं रहता 
किसी भे रहता है, किसी में नहीं रहता 'संख्या' की अपेक्षा- 
सम्यग्दर्शन की संख्या (संसारी सम्यग्दष्टियों की अपेक्ता) असंख्यात 
है । परन्तु सम्यग्दष्टि ( सिद्धों की अपेक्षा ) अनन्त है । क्षेत्रः£ की 
अपेक्ता सम्यग्द्शन लोक के असंख्यातर्व भाग में रहता है । अर्थात्‌ 
असंख्यात प्रदेशरूप तीनसी तेतालीस (१४३) राज (जगत श्रेणी के 
सातदे भाग को राज कहते हे) प्रमाण लोक में असंख्यात का भाग 
देने से जितने प्रदेश लव्ध आव, उतने ही लोक के प्रदेशों में 
सम्यग्द्शंन पाया जाता है । 'स्पर्शन! की अपेक्षा-सम्यग्दर्शन लोक 
के असंख्यातबे | भाग का ही स्पर्श करता हे । परन्तु सम्पर्इृष्टि 
सम्पूर्ण लोक का (समुद्धात के समय की अपेक्ता) स्पशे किया करते 
हैं। क्योंकि सम्यग्दशंन उत्पन्न होकर छूट भी सकता है, परन्तु 
सम्यस्दृष्टि सें यह बात नहीं है । 'काल' की अपेक्षा-एक जीव की 
अपेक्षा से सम्यग्दशेन का जघन्यकाल अन्तमुह्त है, और उत्कृष्ट 
काल कुछ अधिक छुयासठ सागरेक्ष॑योपशम सम्यक्त्वकी अपेत्ता) 
प्रमाण है । नाना जीवों की अपेक्षा सम्यग्द्शन का सम्प्ण काल 
है । अर्थात्‌ कोई भी समय ऐसा न था, न है, ओर न होगा, कि 

+ वत्तेमान काल के आधार फो ''्षेत्र ओर तीनों काल फे आधार 
को ्पशंन' कहते हैं। 

| असंख्यात के भी अ्रसख्यात भेद हैं अआर्थाद ऋ्रस नाड़ी में होता है । 
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जब किसी भी जीव - के संस्यग्द्शन न रह! होगा, या न पाया 
जाय॑गा। सम्यग्दृष्टि जीव दो प्रकार के होते हैं संसारो, ओर मुक्त । 
संसारी जोबों का सम्यग्द्शन ( उपशम क्षयोपशम सम्यक्त की 
अपेक्षा) सादि सान्‍्त अन्तर्मुहतसे. लेकर कुछ अधिक छुयासठ सागर 
तक रहता है। और मुक्त जीवों का सम्यग्द्शेन सादि अनन्त होता 
है । अन्तर” की अपेक्षा-सम्यग्द्शन का अन्तर (विरह काल) एक 
जीव की अपेक्षा जघन्य अन्तमुह्त और उत्कृष्ट अद्धे पह्रल परि- 
चर्तन॑ काल (संसार में अनादि काल से जीव का जो नाना गतियों 
में परिभ्रमण दो रह हे उसी को परिवर्तन! कहते हैं इसके पांच 
भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र काल, भव, और भाव, इनमें से पहले द्वब्य 
परिवतंन के काल के आधे भाग को अडद्धेपदल परिवर्तन काल 
समभना चाहिये | कम और नो कम के सेद से इस के दो भेद 
हैं) है । किन्तु नाना जीवों की अपेक्षा अन्तर काल होता ही नहीं 
है। अर्थात्‌ जब नाना जीवों की अपेक्षा से सम्यग्द्शन सदा ही 
रहता है, तो उसका विरह काल कभी भी नहीं रह सकता हे। हां, 
एक जीव की अपेक्षा विरह काल हो सकता है| क्योकि वह उत्पन्न 
होकर छूट भी जाता है। उत्पन्न होकर छूट भी जाय और फिर 
बही उत्पन्न हो, उसके प्रध्य में जितना काल लगता है, उसको 
भबिरह काल! कहते हैं। अतः एक जीव के सस्यरदशन का विरह- 
काल कम से कम अन्तर्मुहृते ओर अधिक से अधिक अर पहल 
परिवर्तन काल है । 'माच” की अपेक्ता-ओपशमिक, ज्ञायिक, 
क्ायोपशमिक, औदयिक, ओर पारणामिक, इन पांच भावों में से 
ओदयिक और पारणामिक भावी को छोड़ कर शेष तीनो ही भावें। 
में सम्परदर्शन रहा करता है । अर्थात्‌ सम्परदर्शन कभी औपशमिक, 
कभी क्षायिक, और कभो क्ञायोपशमिक, रूप से पाया जाता, 
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है ५#पव्प बहुत्व” की अपेक्ता-ओपशमिकसम्यग्द्शनकीसंख्या सब 
से कम है । उससे असंख्यात गणी क्षायिक सम्यग्द्शंन की संख्या 
है, और उससे भी असंख्यात गणी क्ञायोपशमिक सम्यग्दर्शन की 
संख्या है, परन्तु सम्यग्दष्टियॉँकी संख्या (सिद्धों की अपेक्षा) अनन्त 
गणी है। उपयक्त सभी अनयोग द्वारों से विस्तार पूर्वक अधिगम 
किया हुवा, तत्वाथ श्रद्धान! ही सम्यग्द्शन का लक्षण सममना 
चाहिये। सातवें “सत्र” में बतलाये हुये निर्देशादिक छह, और इस 
आठवे “सत्र” सें कहे सत्‌ संख्यादिक आठ, इन दोनों ही प्रकार के 
अनुयोगों' से किसी भी विपय का व्याख्यान करते, या लिखते 
समय इनका उपयोग भल्ले प्रकार किया जा सकता है | 
इस प्रकार अ्रनयोग छारों का स्वरूप बताया । सम्यग्द्शंनादिक 
तथा उसके विषय भत जीवादिक सभी पदार्थों का चाम, स्थापना, 
आदि के द्वारा विधि पर्वक व्यवहार करके प्रमाण, नय, आदि 
उपय क्त अनथोगों के द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्‍यों कि 
बिना इन अनुयोगों के प्रयोग किये पदार्थों का स्वरूप विद्त नहीं 
हो सकता । पदार्थों के स्वरूप की बिना जाने श्रद्धान भी ठीक नहीं 
द्दोता। 
अब सम्यग्द्शन का प्रकरण समाप्त करके क्रमानुसार सम्य- 


% किसी पर्याप्त तिर्यंच के, देव तथा नारकी के, 'ज्ञायिक सम्यक्त का 
प्रारम्भ नहीं होता । किन्तु पर्याप्त मनुष्यों फे तीनों ही सम्पक्त हो सकते 
है। अ्रपयांप्त मनुष्यों के क्षायोपशधिक और क्षायिक सम्यक्त ही होते है। 
पर्याप्त मनुष्यणी के तीनो सम्यक्त होते है। परन्तु क्षायिक सम्यक्त भाव 
प्री के दोता है, व्रव्य जी फे नही होता है। अ्रपर्याप्त त्री फे कोई सम्यक्त 
नहीं होता । दशशन मोह का क्षपण (नाश) केवली अथवा श्रतकेवली फे 
निकट चौथे, पांचवें, छट्ठे, और सातवें,इन चार गणस्थानों में होता है । 
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र्ञान का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
सति अ्रतावधिमनः पर्यय केवलानि ज्ञानम ॥६॥ 


सत्रार्य-- ( मति ध्र॒तावच्रिमन पर्यय केवलानि ) सत्ति, श्रद, 
अवधि, मन पर्यय, और केवल, ये पांच प्रकार के (ज्ञान ) ज्ञान 
हैं। ये पांच भेद सम्यस्ज्ञान के हैं । 

निशेषर्थ:--वाह्य और अन्तरंग दोनों निमित्तों के मिलने पर 
चेतना गण का जो साकार परिणसन होता है, उसको “ज्ञान” कहते 
हैं। सामान्य से उसके ये पांच भेद हैं--सतिज्ञानावरण कम के 
ज्ुयोपशम से, एवं इन्द्रिय और मन की सहायता से, पदार्थों के 
जानने को “'मतिज्ञान' कहते हैं | श्रतज्ञानावरण कम के ज्योपशम 
से मतिज्ञान के द्वारा जाने हुये पदार्थ से सम्बन्ध लिये हुये किसी 
दूसरे पदाथ के ज्ञान को 'श्रुतज्ञान कहते हैं । 


| भतज्ञान (शाजों) के पूर्ण ज्ञाता श्र॒तकेवली होते हैं । श्रतकेवली 
ओर केवलज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से दोनों समान हैं | अन्तर इतना ही है कि 
श्रुतज्ञान परोष्त ओर केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। केवली जितना जानते हैं 
उसका अ्रनन्तवां भाग वे कह सकते है, ओर जितना वे कहते हैं उसका 
अनन्तवां भाग शाज्ञों में लिखा जाता है। इसलिये केवल ज्ञान से श्रुतज्ञान 
अनन्तवें भाग का भी अनन्तवा भाग है। सामान्यतः श्रुत फेवली छट्टे, 
सातवें गुणशस्थानवर्ती और फेवली भगवान्‌ तेरहवें गणस्पानवर्ती दोसे 
हैं ।श्रत केवली को केवलज्ञानी-पद पाने के लिये झाठवें गुणस्थान से बार- 
हवें गुणस्थानतक एक श्रेणी चढ़ना पड़ती है। श्रुतकेवली चोद पूर्व फरे 
पाठी होते हैं। मद्दावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात गोतम, सुधर्मा 
और जस्बृस्वामी, ये तीम कफेवलज्ञानी हुये हें। जस्बूस्वामी के निर्वाण के 
बाद विष्णु, नन्दि, अपराजित, गोवर्धन, ओर भद्रवाहु, ये पांच श्रतकेवक्षी 
हुये हैं। 
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अवधि ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
ओर भाव की मर्यादा लिये हुये रूपी पदाथ के स्पष्ट जानने को 
'अवधिज्ञान' कहते हैं। मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म के क्योपशम से 
द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिये हुए दूसरे के मन सें 
तिएते हुये रूपी पदार्थ के स्पष्ट जानने को 'मन; पर्यय ज्ञान” कहते 
हैं। केवल ज्ञानावरण कम के क्षय से त्रिकालवर्ता समस्त पदार्थों 
को यगपत्‌ (एक साथ) स्पष्ट जानने को 'केवल ज्ञान! कहते हैं । 

ज्ञान के ये पांच भेद आवरण कर्म की अपक्ता से है, ज्ञाना- 
वरण कर्म पांच प्रकार का होता है | ज्ञान के ये पांच भेद स्थल 
दृष्टि से समझना चाहिये । ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा ( केवलज्ञान ) 
भी अविनासी होती है, और ज्ञान की कम से कमर सीमा ( अक्षर 
के अनन्त भाग प्रमाण ) भी अविनाशी होती है । केवलज्ञान 
उन्नति की अपेक्षा सर्वोत्कष्ट निरावरण ज्ञान है, और अक्षर के 
अनन्तर्वे भाग प्रमाण सूहम निगोदिया ल्ब्ध्य पर्याप्त जीव का 
ज्ञान अवनति की अपेक्षा से अविनासी और निरावरण ज्ञान है । 
उपयु क्त पांच प्रकार के ज्ञानों में अन्त का फेवलज्ञान ज्ञायिक 
ज्ञान है। और आदि के चार ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है। इन 
पांचों ज्ञानों का अगाड़ी स्वतन्त्र रूप से विस्तार पवक व्याख्यान 
किया जायगा। ये पांचों ही प्रकार के ज्ञान प्रसाण हैं, और परोक्ष 
एवं प्रत्यक्ष इन दो भागों भें विभक्त (बे हुये) हूँ । यही दिखाने 
के लिये सत्र कहते हैं--- 

तत्ममाण ॥१०॥ 

सुत्राथ.--( तत्‌ ) ऊपर कहा हुआ पांच प्रकार का ज्ञान सो ही 
बी ) प्रमाण रूप है। तथा उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दो 
भेद हैं। 
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विशेषार्थ:--उपयक्त पांच ज्ञानों में से मति ज्ञान, भ्रतज्ञान, 
को परोक्ष, और अवधि, तथा मनःपयय ज्ञान, को एकदेश प्रत्यक्ष, 
एवं केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा गया है । इसका प्रयोजन 
यह नहीं है, कि केवल ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञार्नों में निमलता 
कम है? निरमलता तो सब में एकसी है, परन्तु अबधि मनःपर्यय 
ज्ञान सब द्वष्यों ओर पर्यायों को नहीं जानते, इसलिये “देश 
प्रत्यक्ष” फहलाते हैं । प्रत्येक ज्ञान के विषय की जितनी और जेसी 
सीमा है, वह उस सीसा के भीतर निसमल है. । सीमा के भीतर 
की निर्मला की दृष्टि से सब ज्ञानों की निमंलता समान है। इस 
प्रकार पांच ज्ञानों को यदि प्रमाण के भेद कहे, तो अनचित नहीं 
हे। मतिज्ञान आदि चारों ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान हैं, केवलज्ञान 
क्ञायिक ज्ञान है । इस लिये जहां केवल ज्ञान प्रगट हो जाता हे, 
वहां ज्ञान का ५णु विकाश हो जाता है । उस दशा में क्षुयोपशम 
ज्ञानों की स्वतंत्र सत्ता नहों रहतो है । 
. सम्यस्ज्ञान को 'प्रसाण!” कहते हैं। और अज्ञान की निद्ृ ति 
हप ज्ञान को प्रमाण कहा गया है । अथवा सम्यक्‌ प्रकार के अथे 
के निर्णय करने को प्रमाण कहते हैं । प्रमाण सब नय रूप होता 
है। नय वाक्यों में 'स्थात्‌ः पद्‌ लगा कर बोलने को प्रमाण कहते 
हैं। जिस प्रकार रखों के संयोग से लोहा भी अभीष्ट फत्न का देने 
वाल्ना बन जाता है, इसी प्रकार नयें सें 'स्थातः पद लगाने से नय, 
इष्ट फल को देते हैं । सांउ्यवहारिक और पारमार्थिक के भेद से 
प्रमाण के दो भेद शास्त्रों में बतलाये गये हैं । 
है संशय, विपयेय, और अनध्यवसाय, से रहित जो ज्ञान होता 
है, उसको “सम्यण्ज्ञानः कहते हैं | विरुद्ध अनेक कोटियों में रहते 
वाले ज्ञान को संशय! कहते हैं ? जेसे सीप हे या चांदी | विपरीत 
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एक कोटी के निश्चय करने वाले ज्ञान को 'विपयेय' कहते हैं, जेसे 
सीप को चांदी जान लेना। 

ध्यह क्या है! ? ऐसे प्रतिभास को “परनध्यवलाय' कहते दैं। 
जसे मार्ग में जाते हुये तृण आदि का ज्ञान । प्रमाण के विषय में 
अनेक सिद्धान्त वालो के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हे । कोई 
सप्निकर्प ( पदार्थ और इन्द्रियों का जो संबन्ध हो जाता है, उसको 
'सन्निकर्ष! कहते हैं) को प्रमाण मानते है । कोई “निर्विकल्प दर्शन 
को ही प्रमाण मानते हैं। और कोई “वेद! को प्रमाण मानते हैं । 
इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाय प्रमाण के विपयसें की गई हैं। 
ये सब कल्पनाये प्रसाण के फल ( अज्ञान की निवृत्ति ) सिद्ध 
करते में सवेथा असमथ हैं। अत्तए्व जेनाचार्यों ने प्रमाण का 
निर्देप लक्षण सम्यग्ज्ञान वतलाया हे। वस्तुतः प्रमाण का यही 
लक्षण निर्दोप है । 

लक्षण के तीन दोप होते हैँ, अव्याप्ति; अतिव्याप्ति, असंभव। 
लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को “अभध्याप्ति दोष? कहते हैं, 
जेसे पशु का लक्षण सीग। लक्ष्य ( जिसका लक्षण किया जाय ) 
और अलद्य में लक्षण के रहने को “झतिज्याप्ति दोप” कहते हैं । 
जेसे गो का लक्षण सींग । लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को 
अखंमव दोप' कहते हैं । जेसे गधे का लक्षण सींग । जिस लक्षण 
में इन तीन दोपों मे से कोई भी दोप हो, वह लक्षण सदोष होता 
है. | प्रमाण का सम्यग्ज्ञान लक्षण इन तीनों प्रकार के दोषों से 
स्वधथा रहित होने के कारण यही लक्षण निर्दोष है। 

अब क्रमानसार पहले परोक्ष प्रमाण का स्वरूप और उसके 
भेद दिखाने के लिये सत्र कहते हैं-- 


आधे परोक्षम्र ॥ ११॥ 
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सुत्राथ:--( आधे ) आदि के दो मति ज्ञान ओर श्रुतज्ञान 
(परोक्ष॑) परोक्ष प्रमाण हैं ॥ १॥ 
विशेषय;--जिस ज्ञान की उत्पत्ति सें आत्मा से भिन्न पर वस्तु 
की अपेक्षा हो, उसको 'परोक्ष' कहते हैं। मतिज्ञान$ और श्रतज्ञान 
में इन्द्रिय व सन की (जो कि आत्मा से भिन्न पटल रूप है) सहा- 
यता होती है. । अतणएव इन दोनों को “परोक्ष” कहते हैं। विशेषता 
यह है, कि इनमें से मतिज्ञान में तो इन्द्रिय और मन दोनों ही 
निमित्त होते हैं, परन्तु श्रुतज्ञान में मात्र मन ही निमित्त ] होता 
है । किन्तु वह सतिज्ञान पवक ही होता है, अतणव उससें उपचार 
से इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं। जेसे कि शब्द सुनने में कर्ण 
न्द्रिय निमित्त है, और सुनने मात्र को म्रतिज्ञान' कहते हैं। सुने 
हुये शब्द के विषय में आर्थान्तर के विचार करने को अ्रतज्ञान? 
कहते हैं । इसमें मुख्यतया मन ह्वी निमित्त होता हे । परन्तु उपचार 
से कशो इन्द्रिय को भी निम्ित्त कह सकते हैं । क्‍योंकि बिना सुने 
विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सवपत्ष समझना चाहिये । 
परन्तु एकेन्द्रियादि जीवोंका श्रतज्ञान मतिज्ञान पृवंक भी होता है । 
झत एव उसमें इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं, किन्तु शास्त्रीय श्रत- 
ज्ञान मन से ही होता है। और वह सेनी पंचेन्द्रिय के ही हो 
सकता है । 
मन रहित जीवों के मतिज्ञान की उत्पत्ति केवल किसी एक २ 
इन्द्रिय द्वारा ही होती है, किन्तु जिन जीवों के मन द्ोता है, उन 
को मन की भी सहायता हो जाया करती है । पहले समय में होने 


ह इन्द्रियानिन्द्रियेम्यश्व मतिज्ञानं प्रवर्तते ॥ २०,॥ तत्वाथेसारे। 
 मतिज्ञान मिन्द्रियानिन्धिय नि्मित्तमिति वचयेत। श्रतमनिन्द्रियस्पेति च। 
स्‌० सि० हे ै 
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हम मल 
वाला पदार्थ का दर्शन फेचल सत्ताम्राहक होता है, इसलिये उसका 
(निर्विफ्ल्प ज्ञान! भी कह सकते हे । परन्तु जेन सिद्धान्त में इस 
प्रकार के सामान्याकार प्रतिभास के लिये 'घान' शब्द का प्रयोग न 
करके उसको दर्शन! शब्द से सूचित किया हे । क्योंकि जिस 
चेतना में विशेषाकार प्रतिभास जब तक न हो, तव तक ज्ञान की 
उत्पत्ति भी नहीं सानी गई है। यही कारण है कि ज्ञान को साकार 
ओर दशन को लिराकार कहा गया है । दर्शान होने के बाद जो 
शयस्थाये ऋ्रमशः होती है,उ्नको मतिज्ञान के भेदों मे प्रगट करंगे। 
मतिज्ञान के अनेक भेद है। श्रुतज्ञान अंग प्रविष्ट और अंग वाह्म 
के भेद से दो प्रकार का होता है । इस प्रकार मति और श्रुतज्ञान 
इन्द्रियादि की सहायता से पदार्थों वो जानते हैं, और दोनों ज्ञान 
परोक्ष होकर भी स्वानुभृति के समय प्रत्यक्ष माने गये हूँ । अन्य 
समय में नही ? जैसा कि पंचाध्यायीकार ने कहा है-- 


शपि कि वामिनिवोधिक॑ बोध द्वेतं ठदादिम यावत्‌ । 
स्वात्मानुभूति समये प्रत्यक्ष तत्लमक्तमिव नान्‍्यत्‌ ॥७०॥॥ 


इन दोनों (मत्ति ओर श्रुत ) के परोक्ष कहने का सतलव यह 
है,कि ये दोनों ही ज्ञान पर की सहायता से उत्पन्न द्ोते हैँ। इन्द्रिय 
ओर मन की सहायता के अतिरिक्त प्रकाश आदि वाह्य कारणों की 
भी अपेक्षा रखते हैं। यदि प्रकाश न हो तो नेन्न देख नहीं सकते 
हैं। प्रकाश होने पर भी यदि दीवार या अन्य पदार्थ रुकावट करदे, 
तो भी ज्ञान नहीं हो सकता । सारांशत: ये दोनों ही ज्ञान इतने 
पराधीन हैं,कि इनकी उत्पत्ति से दूसरे पदार्थों से यदि सद्दायता न 
मिल्ले तो ये उत्पन्न नहीं हो सकते, इनकी परोक्ष कहने का भी 
यही अमिम्नाय है। 'परोक्ष! शब्द में दो शब्द हैं, 'पर' और “अक्ष', 
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इन दोर्ना के संयोग से “परोक्ष' शब्द बना है । 'पर! कहते . हैं 
दूसरे को, और “अक्ष” कहते हैं “आत्मा? को, अर्थात्‌ जिस ज्ञान के 
होने में आत्मा को दूसरे पदार्थों से सहायता लेना पड़े उस ज्ञान 
को 'परोक्ष शान” कहते हैं। परोक्ष ज्ञान के स्मृति,प्रत्यभिज्ञान, ऊहा 
या तक, अनुसान और आगम ये पांच भेद हैं। इनका वर्णन 
इस प्रकार है-- 

पहले जाने हुये पदाथ के याद आने को 'स्मति” कहते ,हैं । 
धारणा के बिना स्मति नहीं हो सकती । क्योंकि धारणा ज्ञान आत्मा 
में ऐसा संस्कार पेदा कर देता हे,कि जिसके कारण किसी निमित्त 
के मिलने पर पिछली बात का स्मरण हो जाता है। इसमें दूसरे 
(धारणा) ज्ञान को सहायता सिद्ध होती है,इसीलिये यह परोक्ष है । 

स्मृति ओर अनुभव के मिलने. से जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, 
उसे 'प्रत्यमिज्ञान' कहते हैं। जेसे यह वही मनष्य है जिसे कल 
देखा था। यहां पर वर्तमान में उस मनष्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, 
ओर कल का स्मरण हे । इन दोनों के मिलने से प्रत्यभिज्ञान एक 
तीसरा ही ज्ञान उत्पन्न हुआ हे । प्रत्यभिज्ञान के एकत्व, साहश्य, 
ओर बेसाहश्य आदि अनेक भेद हैं । प्रत्यभिज्ञान के इन तीनों 
भेदों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

१, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषय भूत पदाथ में एकत्व दिखाते 
हुये जोड़ रूप ज्ञान को 'एकत्व प्रत्यभिश्ञान'! कहते हैं । जेसे- 
यह वही मनष्य है जिसे कल देखा था। २. स्मृति ओर प्रत्यक्ष के 
विषयभत पदार्थों में साइश्य दिखाते हुये जोड़' रूप 'साहश्यप्रत्य- 
भिज्ञान” कहते हैं। जेसे-यह गो गवय ( रोक के ) 'सदृश्य है । 
३. जिसके द्वारा दो पदार्थों की विसदशता जानी जाती है, उसें 
“'वैसारश्य-प्रत्यभिज्ञान” कहते हैं जेसे-घोड़ा, हाथी से विलजण है । 
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गाय सेंस से विलक्षण है इत्यादि । 

इसके सिवाय दो पदार्थों की तुलना भी प्रत्यभिज्ञान के द्वारा 
की जाती है जसे--आंवला आम से छोटा हे । इसमें आंवला 
प्रत्यच्ष है, और आस स्मृति का विपण् है. । यद्यपि दोनो ही वरतुय 
आंखों के सामने हैँ, परन्तु जिस समय हम तुलना करते 
समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का विषय रह जाती है । तुलनात्मक 
ज्ञान आंखो का विपय नहीं, किन्तु विचारने का विपय है, अतएव 
थह परोक्ष है । किसी का पहचानना भी प्रत्यमिज्ञान का काय हूँ, 
क्योंकि इसमे उसके चिन्हों का स्मरण होता है। और साथ में 
विचार करने की भी आवश्यकता होती है। व्याप्ति ( अविनाभाव 
संवन्ध) के ज्ञान को 'तर्क' कहते हैं । और अन्वय व्यतिरेक को 
ध्याप्ति कहते हँ। साधन के होने पर साध्यका होना, “झन्वय! हे 
ओर साध्य के न होने पर साधन का न होना, 'व्यतिरेक' हैं। 
जेसे--जहां जहां धूम हे, वहां वहां अग्नि हे, और जहां जहां 
ध्प्तमि नहीं हे, वहां वहां धम भी नही हे । साधनसे साध्य के ज्ञान 
फो 'अनमान' कहते हैं । जेसे--धम को देखकर अग्नि का ज्ञान 
होना । यहां पर धूम साधन है, और अग्नि साध्य है । जिस चीज 
को हस सिद्ध करना चाहते हैं उसे 'साध्यः कहते हैं। ऊपर के 
अनुसान सें हम अग्नि को सिद्ध करना चाहते है, इसलिये वह 
साध्य कहलायी । जो साध्यके बिना न होवे वह 'सलाधन” कद्दलाता 
है | धस से अग्नि को सिद्ध करना हे, तो धम साधन सममना 
घाहिये | अनुमानके पांच अंग होते हैँ--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण 
उपनय, निगसन । पक्त ओर साध्य के कहने को “प्रतिज्ञा” कहते 
हैं। जसे--इस पर्वत में अग्नि है । साधनके वचन को 'हेतुः कद्दते 
हैं. । जेसे-क्योंकि यह धसवान्‌ है व्याप्ति पृवक दृष्टान्त के कहने 
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को “डदाहरण' कहते हैं | जेसे--जहरे धूम है, वहांर अग्ति' हे 
जेसे-रसोई घर | और जहां २ अग्नि नहीं है, वहां २ धम भी 
नहीं है, जेसे-तालाब | पक्षां ओर साधन में दृष्टान्त की सह- 
शता दिखाने को 'उपनय' कहते हैं | जेसे-यह पर्चत भी चेसा ही 
धूमवान्‌ है। नतीजा निकाल कर प्रतिज्ञा के दुहराने को 'निगमनः 
कहते हैं । जेसे-इस लिए यह पर्वत भी अग्निवान्‌ है । किसी 
प्रामाणिक (आप्त) प्रुष के वचन आदि से जो ज्ञान होता है, उसे 
धआगम' फहते हैं। वीतरागी (राग & षरहित) सवज्ञ, (पण ज्ञानी) 
ओर हितोपदेशी# ( सत्य और हितकारी चचन बोलने वाला) को 
आप कहते हैं । 

स्वृति से लेकर आगम तक सभी ज्ञान, परोक्ष प्रमाण के भीतर 
शामिल किये जाते हैं इस लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भदों में 
सम्प॒ण प्रमाणों का संग्रह होजाता है । प्रमाणों के विषय में विशेष 
जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य न्याय शाल्त्रों का अवलोकन 
करना चाहिये । विस्तार भय से यहां पर इस विषय का विशेष 
कथन नहीं किया है । ऊपर के कथन से परोक्ष प्रसाण के विषय 
सें इतना तो मालम हो जाता है, कि यह परोक्ष ज्ञान इन्द्रिय आदि 
की सहायता से होता हे, अतणव पराधीन है । 

अब प्रमाण और उसके भेदों के वर्णनाथ सूत्र कहते हैं -- 

प्रत्यक्ष मन्‍्यत्‌ ॥११॥ 

सूत्र्भ:--( अन्यत्‌ ) बाकी के अवधि, मनःपर्यय, और फेवल- 

# परमेष्ठी पर॑ज्योति विशगो विमल: कृती । 


सर्वज्ञो बनादि मध्यान्तः साथ: शास्तोपलाल्यते ॥ २. क. भरा. 
; जहां साध्य के रहने का शक हो, उसको “पक्ष कहते हैं । 
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ज्ञान (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष प्रमाण हैं. । इनमें अवधि, मनःपर्यय ज्ञान, 
देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान स्वदेश प्रत्यक्ष है। सामान्यत; 
तीनों ही ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाते हैं । 

विशेषर्ण जिन के ठारा पदार्थों को भले प्रकार से जाना जाय, 
उनको “प्रमाण” कहते हैं. । उसो के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो भेद्‌ 
हैं । 'अक्ष! नाम आत्मा का है, जो ज्ञान आत्मा की अपेक्षा ल्षेकर 
उत्पन्न हो, उसको 'प्रत्यक्ष' कहते हैं। 'प्रत्यक्ष! शब्द "प्रति! और 
अक्तः इन दो शब्दों के मित्राने से वना है । अर्थात्‌ जो आत्मा 
के प्रति हो, जिस ज्ञान के उत्पन्न होने में आत्मा को दूसरे 
पदार्थों से सहायता न लेनी पड़े, उसको अप्रत्यक्ष! समभना 
चाहिये । प्रत्यक्ष ज्ञान के सामान्यतः दो भेद्‌ दूँ--एक देश 
प्रत्यक्ष, दूसरा सवदिश प्रत्यक्ष | अवधि, सन:पर्यय ज्ञान को 'देश 
प्रत्यक्ष) कहते हैं । क्योंकि इन दोनो का विपय परिमित ओर 
अपरिपण हे। केवल ज्ञान सवदेश भपत्यक्ष है । क्योंकि वह सम- 
शत त्रेकालिक वस्तुओं को, और उनकी अनन्तानन्त अवस्थाओं 
को युगपत्‌ (एक साथ) विपय करने वाला, एवं नित्य है। इसके 
अतिरिक्त मतिज्ञान को भी उपचार से प्रत्यक्ष ( सांव्यवहारिक ) 
कहा गया है । श्रुत ज्ञान की अपेक्षा इसमे अधिक निर्मलता रहती 
है । मुख्यतः वह परोक्ष ही है । 

अवधि, सनःपर्यय, और केवल ज्ञान, ये पत्यक्ष के समीचीन 
भेद हैं। अर्थात ये अतीन्द्रिय ज्ञान हैं। अतएव इनके प्रमाण 
होने में कोई सन्देह नहीं है | अवधि, मनःपर्येय, में जितने अंश 
निर्मलवा और असहायता के हैं, उतने ही वे भत्यक्ष हैं, और 
जितने अंशों में सलिनता और सहायता वास करती है,उतने अंशों 
की अपेक्षा उनको परोक्ष समझना चाहिये। यही कारण है कि 





फू 
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आचार्यों ने इन दोनों ही छानों को देश प्रत्यक्त कह है । 
पंचाध्यायीकार ने मति और शअश्रत ज्ञान की तरह अवधि 
ओर सनःपर्यय इन दोनों ज्ञानों को भी परोक्ष माना है. । क्योंकि 
थे दोनों ज्ञान भी छुद्यस्थ अबस्था में होते हैं, और आवरण 
तथा इन्द्रियों की अपेक्षा रखते हैं, इस लिए वास्तव में ये दोनों 
ज्ञान भी परोक्ष हैं। किन्तु विबत्ञा वश केवल उपचार से देश 
प्रत्यक्ष कहा है । जिसका कारण यह बताया हे, कि जिस प्रकार 
मति ओर श्रत ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न तथा अबवमह, ईहा, 
आवाय, तथा धारणा, प्‌वक होते हैं, उस तरह अवधि, तथा मनः 
पर्यय ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होते, एवं इनमें अवग्रहादिक 
का भी क्रम नहीं होता हे । किन्तु वे लीला सात्र सें सिफ सन की 
सहायता से दूरवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं । वस्तुतः ये 
प्रत्यक्ष नहीं किन्तु परोक्ष ही हैं । पंचाध्यायीकारने सनःपर्येय ज्ञान में 
भी सन की सहायता मानकर, सन; पर्यय ज्ञान मन की सहायता 
से उत्पन्न होता है, इसलिये देश कहलाता है, और शेष इन्द्रियों की 
सहायता से नहीं होता है, इस लिये प्रत्यक्ष कहलाता है, ऐसा 
लिखा है । अर्थात्‌ मनःपर्यय ज्ञान, मन सम्बन्धी सहायता लेने की 
अपेक्षा से देश, और इन्द्रियों की सहायता न होने की अपेक्ता से 


प्रत्यक्ष कहलाता हुआ, दोनों अपेक्षाओं की दृष्टि से उसको देश 


| इस विषय में ऋ््मचारी शीतलप्रसाद जी की सस्मति है कि, 

मनः पर्येय ज्ञान मन द्वारा नही होता, किन्तु द्रव्य मन के स्थान पर मनः 

पयेय ज्ञानावरण कमे का क्षयोपशम होता है, ओर उन ( क्षयोपशम से 

युक्त ) शुद्धात्म प्रदेशों से प्रत्यक्ष मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, अतएब 
यह अतीन्द्रिय और प्रत्यक्ष ज्ञान ही है । 


घछ तत्वाथंदीपिका 


प्रत्यक्ष | कहते हैं। इस प्रकार पांच प्रकार के ज्ञानों को परोक्ष 
और प्रत्यक्ष प्रमाण में इस प्रकार विभक्त कर लेना चाहिये । 
अब परोक्ष प्रमाण के भेदों में, प्रथम मतिज्ञान का और उस 
के सेंदों का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तस्म ॥११॥ 
सत्रार्थ --( मति; स्मृति: संज्ञा चिन्तामिनि बोध) मति 
स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, और अभिनिबोध ( इति ) इनको आदि 
लेकर प्रतिभा, बुद्धि, उपलब्धि इत्यादि सब (अनर्थान्तरम्‌ ) मति 
ज्ञान के ही अर्थ भेद रहित नामान्तर धअर्थात्‌ पर्याय वाचक दूसरे 
नाम हैं । 
विशेषा्.-मात, स्मृति आदिक उपय क्त पांचों हो ज्ञान मतिज्ञान 
के ही भेद हें, क्योंकि मतिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से 
उत्पन्न होते हैं, झतएब इनको एक ही अथे का वाचक समभना 
चाहिये । परन्तु ये भिन्न २ विषय के प्रतिपादक हैं, और इनका 
व्युत्पत्ति सिद्ध अथे भी भिन्नर है,इसीलिये इनके लक्षण भी पृथक्‌ 


| डंग्नस्थावस्थाया मावरणन्द्रिय सहायसापक्षम । 
यावद ज्ञान चतुण्य मर्थात्‌ सर्वे परोक्ष मिव वाच्यम ॥७०१॥ 
अवधि मन पयेय विद्वेत प्रत्यक्ष मेक देशत्वात्‌ । 
केवल मिद मुपचारा दथच विवक्ञावशा त्र चान्वर्धाद ॥७०२॥ 
तत्रोपचार हेतुर्यथा मतिज्ञान मक्षजं नियमात्‌ । 
अथ तत्पूर्वे श्रतमति न तथावधि चित पयेय ज्ञानम्‌ ॥७०३॥ 
यत्स्या दवग्रहे हावायानति घाश्णा परायत्तम । 
ज्ाय॑ ज्ञान दयमिह यथा तथा नेव चान्तिमं द्वोत्तम ॥७०४॥ 
दूरस्था नर्थानिह समक्षमिव वेत्ति हेलया यस्मात । 
केवल मेव मन- स्पाद्वधि. मन पेय हूय॑ श्ञानमु ॥००्शा। 
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पथक हैं । वास्तव में अनभव, (सति) स्मरण, प्रत्यभि ज्ञान, तके 
ओर अनमान, ही के ये क्रम से पर्याय वाचक नाम हैं । इन पांचों 
का पीछे ग्यारहव “सत्र” में परोक्ष प्रमाण के भेदों में खासा व्णन 
कर आये हैं. । 

इन्द्रिय और मन के निमित्तसे किसी भी पदार्थ का जो प्रथम 
ज्ञान होता है, उसका “अनुभव या मत्तिः कहते हैं.। कालान्तर में 
उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण होना, इसको “स्मरण या स्मत्तिः 
कहते हैं | अनभव ओर स्मृति के जोड़ रूप ज्ञानको “संज्ञा अथवा 
प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं। साध्य ओर साधन के अविनाभाष सम्बन्ध 
रूप व्याप्ति के ज्ञान को चिन्ता ऊहा अथवा तक कहते हैं। साधन 
के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है, उसको “अझभिनिवोध अथवा 
अनमान' कहते हैं। इनमें से मतिज्ञान सें प्रत्यक्ष का, और 
प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा) में उपसान का, एवं अनमान में अर्थापत्ति 
का, अंतर्भाव सममना चाहिये । 

सारांशत: जिस प्रकार [इन्द्र, $शक्र, [परन्दर, पथकर 
क्रियाओं की अपेक्षा से तथा अपने २ व्युत्पत्ति सिद्ध अथ की दृष्टि 
से भले ही भिन्न २ अथ के द्योतक हों, परन्तु वे तीनों ही एक 
शचीपत्ति के ही पयोयवाचक नाम हैं। उसी प्रकार मत्ति, स्मृति 
संज्ञा, चिन्ता, और अभिनिबोध, भी भिन्न २ अथ के बोधक होने 
पर भी एक सात्र सति ज्ञान के ही नामान्तर (पर्याय वाचक) हैं, 
क्योंकि वे सब.भति ज्ञानावरण कम्त के क्षयोपशम से ही उत्पन्न 
होते हैं। इनके सिवाय प्रतिभा, बुद्धि, और उपलब्धि आदि भौ 
मतिज्ञान ही हैं । 

| ऐश्वर्य क्रिया युक्त । $ शक्ति रूप क्रिया युक्त । 

4 पुर का विदारण करने वाला | 
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अब मति ज्ञान की उत्पत्ति किन २ कारणों से होती है । 
इसी बात को प्रगट करने के लिये सूत्र कहते है -- 


तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


सृत्राथ'-- (तद्‌) वह मतिज्ञान ( इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ) 
वाह्य में पांच इन्द्रिय, ओर मन के निमित से होता है। इसलिये 
निसित कारण की अपेक्षा मति ज्ञान सी इन्द्रिय निमित्तक, और 
अलिन्द्रिय निमित्तक दो तरह का होता है । किन्तु अन्त्तरंग में मति 
ज्ञानावरण कम का ज्योपशस इसका कारण है । 
विशेषणय:-ज्ञानावरणादि क्सों से आच्छादित रहने के कारण जब 
आत्मा सवर्य पदार्थों को नही जान सकता, उस समय उसे पदार्थों के 
जनावने से जो कारण हों उसको 'इन्द्रिय' कहते हैं। अथवा जो 
इन्द्र के समान हो, उसको इन्द्रिय कहते हैं। जिस प्रकार अहमिन्द्र 
अपने २ विषयों से दूसरे की अपेक्षा न रखने से अर्थात्‌ स्वतंत्र 
होने से अपने २ को इन्द्र मानते हैं, उसी प्रकार स्पर्शनादिक 
इन्द्रियां भी अपने २ स्पशोदिक विषयोंसे दूसरे की ( रसना आदि 
की) अपेक्षा न रखकर स्वतंत्र हैं। अतएव, इन्द्रियों को इन्द्र 
( अहमिन्द्र ) के समान स्वतंत्र समझना चाहिये। इन्द्रियों के 
स्पर्शन, रसना, घाण, चल्छु, और कर्ण, इस प्रकार पांच भेद हैं । 
अन्तःकरणको “मन” कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा हिताहित और 
हेयोपादेय का विचार हो । जो जीव मन रहित हैं, उनका सति- 
ज्ञान सिफफे इन्द्रियों से ही उत्पन्न होता हे । मनसह्दित जीचों के उस 
सें मन भी स्वतंत्र कारण हो जाता है| इन्दियों की अपेक्षा से 
एकेन्द्रियादि जीवों का मति ज्ञान उत्तरोत्तर अधिक २ होता जाता 
है। जो एकेन्द्रिय जीव का मतिज्ञान हैं, उस से दो इन्द्रिय का 
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अधिक होता है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये। असेनी 
पंचेन्द्रिय से सेनी पंचेन्द्रिय का ज्ञान अधिक होता हैः। सेनी 
जीवों में भी पशुओं की अपतक्षा सनुष्यादि में अधिक ज्ञान होता 
है। भिन्न २ जीवों की अपेक्षा सति ज्ञान सी भिन्न सिन्न प्रकार का 
समभना चाहिये। इस ज्ञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय ओर मन के 
अतिरिक्त प्रकाश आदि अन्य वाह्य कारण भी सहायक होते हैं । 


मति ज्ञानावरण कम का क्षुयोपशम होने पर भी प्रकाश 
आदि वाह्मय कारणों की अपेक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति में बाधा भी 
पड़ जाती है, यही कारण है कि इस ज्ञान को पराधीन साना है। 
सति ज्ञानावरण कम के क्षयोपशस की अपेक्षा मतिज्ञान के अपरि- 
मित भेद हो सकते हैं | क्योंकि सभी जीवों के सति ज्ञानावरण 
कस का क्षयोपशम भिन्न २ प्रकार का होता है । जीव अनन्त हैं, 
तो जीवों की अपेक्षा कर्म का ज्योपशस भी अनन्त प्रकार का 
हुवा | इसीलिये एक जीव का ज्ञान दूसरे जीव के ज्ञान से नहीं 
मिलता । परीक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण (पास) होते हैं, परन्तु 
सवका ज्ञान पृथक्‌ २ है। वल्कि समान अंकों (नंबरों) से पास 
होने वाले छात्रों की योग्यता में सी पारस्परिक असमानता देखी 
जाती है । इस असमानता का कारण उनके कर्म के क्षयोपशम 
सम्बन्धी सिन्चता ही समझनी चाहिये । जितने क्षयोपशमज्ञान हें, 
वे सभी नाना जीवों की ज्योपशम की अपेक्षा से नाना प्रकार के 
होते हैं। केवल ज्ञान ही सिफ ऐसा ज्ञान है, जो सभी फेचलियों 
के समान रूप से होता है | उसमें हीनाधिकता नही होती | क्योंकि 
यह ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान नहीं है । बल्कि ज्ञायिक ज्ञान है । इस 
ज्ञान में हीनाधिकता का कारण कस वा क्षुयोपशस नहीं है । इस 
ज्ञानमें ज्ञान के प्रतिषक्षो ज्ञानावरण कम का स्चेथा अभाव (क्षय) 
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होगया है। अतएव यह पूर्ण निर्मल ज्ञायिक ज्ञान है । 
इस प्रकार उत्पत्ति के निमित्त भेद से मति ज्ञान के भेद वता- 
कर अब उसका रवरूप अथवा विपय की अपेक्षा से भेद बताने के 
लिये सूत्र कहते हे-- 
अवबग्रहेहावाय धारणा; ॥ १४ ॥ 


सत्रार्थ:--अवग्रह, ईहा, आवाय, और धारणा, ये चार भेद 
मतिज्ञान के विपय गअहण की अपेक्षा से हैं । 

विशेषार्---ऊपर चौदहवे “सूत्र! से इन्द्रिय और सन के निमित्त 
से सति ज्ञान के दो भेद किये थे। उन दोनों के (प्रत्येक के) अब- 
अ्रहादिक चार २ सेद्‌ है । 

स्थल, वर्तसान योग्य क्षेत्र मे अवस्थित, (कायम) पदाथ को 
अभिमुख! कहते है । ओर जेसे चल्लुका विषय “रूप” निश्चित है, 
इसी तरह जिस इन्द्रिय का जो विषय निश्चित है, उसको नियमित 
कहते है । कोई भी इन्द्रिय अपने निश्चित विपय के सिवाय अन्य 
विषय को अहण नहीं कर सकती है, इस तरह ( अभिमरुख और 
नियमित) के पदार्थों का ज्ञान पांच इन्द्रिय और सन से होता है, 
यह 'मतिज्ञान” कहलाता है । इन्द्रिय ओर सन की अपेक्षा से मति- 
ज्ञान छह प्रकार का भी होता हे । इससे भी प्रत्येक के अबग्रह, 
ईहा, आवाय ओर धारणा, ये चार२ सेद्‌ होते है प्रत्येक के चारर 
भेद हें, इस लिये छह को चार से गणा करने से मतिज्ञान के 
चौबीस सेद हो जाते है । अब अवमहादि का स्वरूप दिखाते है । 
... जिस ससय पदाथ और इन्द्रियों का आपस मे सम्बन्ध होता 
हैं, उस समय दर्शन (सत्तामात्रावलोकन) होता हे । और उसके 
पश्चात्‌ ही जो पदाथ का पहण ( विशेषावल्ञोकन ) होता है, उसको 
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अवग्रह% नामक ज्ञान कहते हैं । विशेष ज्ञान शुन्य सत्तावलोकन 
में “कुछ है” सात्र इस प्रकार सत्ता बोध होता है । “बस” उसके 
पश्चात्‌ दही यह पदाथ “परुष है? इस प्रकार के सविकल्प ज्ञान को 
अवग्रह” समझना चाहिये | इसके अर्थावग्रह, ओर 5यंजनावग्रह, 
ये दो भेद हैं । जिनका वणन आगे चलकर इसी अध्याय में 
किया जायेगा । 
जिस पदार्थ को अवग्नह के द्वारा मरहण किया हे, उस पदार्थ 
(मनुष्य) की भाषा, आयु, बोलचाल, रंग रूप, आदि के छारा 
विशेष रूप से जानने की आकांक्षा रूप ज्ञान को 'ईहा। कहते हैं, 
जेसे यह पुरुष है?, इस प्रकार का बोध अवग्रह के द्वारा हो चुका 
था, अब उसकी भापा, पहनावा, रंग रूप, आदि देख कर यह 
दक्षिणी है, वा पंजाबी है. ? इस संशय के बाद दक्षिणी ही होना 
चाहिये, ऐसा जो एक ओर मुकता हुवा ज्ञान होता है, उसको “ईहा? 
सममाना चाहिये। ईहा ज्ञान अवग्रह के बिना नहीं होता, अतः 
अवग्नह के बाद ईहा का उल्लेख किया है । ईहा में अवग्रह का 
विषय छूटता नहीं है, बल्कि वह ईहा के अन्तर्गत हो जाता है। 
कोई २ इहा ज्ञान को संशय ज्ञान समझ कर इसमें शंका करते हैं, 
उन्हें समझना चाहिये कि संशयज्ञान$ तो दोनों कोटियों में 
अनिश्चित्‌ ज्ञान हे, परन्तु ईहा एक कोटि में अधिक जानने रूप 
आकांक्तात्मक सम्यस्ज्ञान है । ईहा होने से संशय नष्ट हो जाता है, 
संशय मे दोनों ओर म्ुकाब रहता है । संशयज्ञान किसी भी पक्ष 
का निम्चय नही कर पाता, इस लिये संशय को मिथ्याज्ञान और 


न. विषयविषयी सलिपातसमयानन्तरमायग्रहशमवग्ह. । श[० वा» 
| श्रबग्रहीतेष्थें तद्विशेषेणकांच्रणमीहा ॥ रा० वा० 
6 विरुद्धाइनेककोटिस्पशिक्षानंसंशयः ॥ 


नो 





पहला अध्याँय ६९ 


'.८९३९७+३७३६३६७३१४७३९.३६७३७.२९७ आज क. ४.3. 


हूँ, यही बात बताने के लिये सत्र कहते हैं-- 
बहु बहु विध जिग्रानिःसुतानुक्त भवाणां सेतराणाय्‌॥१६॥ 


सत्राथ:--( बहु वहु विध तज्षिप्रानि; सता नक्त श्र चाणां ) वहु, 
बहुविध, क्षिप्र, अनिःसत, अनक्त, और भव इन छह: प्रकार के 
पदार्थों का तथा ( सेतराणाम् ) इन से उल्टे अल्प, एकविध, 
अत्तिप्र, तथा निःस॒त, उक्त, ओर अधव इन छ: को मिला कर 
बारह प्रकार के पदार्थों का अवग्रह ईंहादि रूप ज्ञान होता है । 

विशेषार्य ---ऊपर के सन्नमें जो “बहु” शब्द आया हे । उसके दो 
अथ होते हैं, एक अर्थ तो 'संख्या वाचक' होता हे जसे-एक, दो, 
तीन, आदि । दूसरा अथ “परिसाण वाचक” होता है । जेसे-बहुत 
दाल, बहुत आटा आदि। यहां पर “बहु? शब्द के दोनों ही अथे 
प्रहण करना चाहिये । सारांशत: एक जाति के बहुत से पदार्थों का 
एकसाथ ज्ञान होने को 'बहु ज्ञान! कहतेहें। अनेक जाति के बहुत 
पदार्थोके एक साथ ज्ञान होने को 'वहुविध ज्ञान! कहते हैं. । जेसे- 
सेना में हाथी, घोड़ा, झँट, बेल, आदि अनेक जातियों का समुदाय 
है | एक जातिकी एक चरतु का एक साथ ज्ञान होने को 'एक ज्ञान! 
कहते हैँ, यह ज्ञान बहु ज्ञान से उल्टा है । एक जाति की अनेक 
वरतुओं का एक हो साथ ज्ञान होने को 'एकविध ज्ञान! कहते हैं 
जैसे-बहुत से हाथियों का एक साथ ज्ञान होजाना, यह 'बहुविध' 
ज्ञान से विपरीत है । शीघ्र गमन करते हुये पदार्थ के ज्ञान होने 
को 'त्षिप्र ज्ञान' कहते हैं। जसे-तेजी से बहता हुवा जल के 
प्रवाह का ज्ञान होना । 

सन्द्गति से चलते हुये पदार्थ के ज्ञानको अत्तिप्र ज्ञान! कहते 
हैं। यह ज्ञान क्षित्र ज्ञान से उल्टा होता है । जेंसे-कछुआ, घीरे २ 


पहला अध्याय ६३ 


अव्यक्त पदार्थ के नहीं होते हैं । इसलिये अवग्रह ज्ञान के ही 
अआर्थावप्रह, और व्यंजनावग्रह ऐसे दो भेद होते हैं, अन्य ज्ञानों 
के नहीं होते । व्यंजनावग्रह नेत्र और मन के पदार्थ से सिड़न 
(स्पश) न होने के हेतु से; केवल चार इन्द्रियों से ही होता है । 
अवशग्रह के दो (अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह) भेद हो जाने से अवग्रह, 
ईहा, आदि ज्ञान चौबीस प्रकार के स्थान पर २८ प्रकार के होते 
हैं। इस तरह इन र८ भेदों को उपय क्त १२ से गणा किये जाने 
'पर २८ « १२--३३६ भेद हो जाते हैं | उपय क्त बहु आदिक शब्द 
विशेषण बाची हैं, अतएवं ये विशेषण किसके हैं ? यह बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं । 
अर्थस्य ॥१७॥ 
सत्राथ:--पर्वोक्त बहु आदिक, एवं अवग्रह, ईहा, आंवाय, 
धारणादिक जो मतिज्ञान के ३३६ भेद बताये हैं, वे सब अथ 
(पदाथ) के होते हैं । 
विशेषा्थ--वत्त आदिक इन्द्रियां जिसको विषय करती हैं, वह 
अथ (पदाथ) कहा जाता है । 'बहुः आदिक विशेषण जो ऊपर 
बताये हैं, वे उस विशेष्य रूप पदाथ के ही होते हैं । विशेष्य रूप 
पदाथ दो प्रकार के हुवा करते हैं, एक ब्यक्त, दूसरे अव्यक्त। 
व्यक्त पदार्थों को अथ, ओर अव्यक्त पदार्थों को व्यंजन, 
कहा जाता है. । ऊपर के 'सूत्र” में व्यक्त पदार्थ के ही अवग्नह, ईहा, 
आवाय ओर धारणा, ये चार ज्ञान बतलाये हैं । क्‍योंकि अव्यक्त 
के विषय में कुछ विशेषता है । उसी विशेषता को प्रगट करने के 
लिये आचार महोदय सत्र कहते हें-- 


व्यजनस्यावग्रह$ ॥१०)॥ 
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सूत्राथ --( व्यंजनस्थ ) अप्रगट रूप शब्द आदिक पदार्थों का, 
(अवश्रहः) सिफे अवग्रह ज्ञान ही होता है। अन्य ईहा, आवाय, 
ओर धारणा, ये तीन ज्ञान नही होते हैं । 

विशेषार्थ ---अप्रगट पदार्थ का सिफे अवग्नह ज्ञान ही होता है, 
शेष ईंहादिक तीन ज्ञान नही होते, इस प्रकार से अवग्रह ज्ञान 
तो दोनों (व्यक्त और अव्यक्त) ही प्रकार के पदार्थ का होता है. । 
इसी लिए अबग्रह के अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, ये दो भेद 
हैं। इन्द्रियों से प्राप्त-सम्बद्ध अर्थ को “व्यंजन! और अप्राप्त-अ- 
सम्बद्ध, पदार्थ को “अर्थ” कहते हैं | इसका स्पष्ट अर्थ यह है, कि 
इन्द्रियों से सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रगट न हो, तब तक 
उसको “व्यंजन! कहते हैं, प्रगट होजाने पर उसी को “अर्थ! कहते हैं. 
अतएव चक्ठु और मनके द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है, क्‍योंकि 
ये दोनों ही प्रगट पदार्थ को विषय करनेके कारण अप्राप्यकारी हैं । 
जिस प्रकार सिट्टी के किसी कोरे सकोरा आदि बतंन के ऊपर पानी 
की बूंद पड़ने से पहले तो वह व्यक्त (प्रगट) नहीं होती, परन्तु 
पीछे से वह धीरे २ क्रम २ से बुंद पड़ते २ व्यक्त] हो जाती 
है । इसी प्रकार कहीं २ कानों पर पड़ा हुवा शब्द आदिक पदार्थ 
भी पहले ते अव्यक्त होता है. । पीछे व्यक्त हो जाता है । इसी 
प्रकार के अव्यक्त पदार्थ को उयंजन और व्यक्त को अर्थ समझना 
चाहिये। व्यक्त पदार्थ के अवग्नह्दिक चारों ज्ञान होते हैं और 
अव्यक्त का सिफ अवग्नह ही होता है । 


7 यथा जलकण द्वित्रिसिक्त शरावो5$मिनवोनादी भवति । स एव पुनः 
पुन सिच्यमान शनेस्तिम्यते | एव श्रोत्रादिष्विच्धियेपु शब्दादि परि- 
णता पुद्धल्ा द्विन्यादिषु समयेपु॑ गृद्य माणा न व्यक्ती भवन्ति पुनः 
पुनः अंवग्रहे सति व्यक्ती भवन्ति | स० सि० 
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जिस प्रकार अर्थावग्रह सब इन्द्रियों से होता है उस तरह 
व्यंजनावग्रह भी होना चाहिये, परन्तु व्यंजनावग्रह सब इन्द्रियों 
से नहीं होता। अतएव जिन जिन इन्द्रियों से व्यंजनावग्रह नहीं 
होता, उन २ इन्द्रियों को बताने के लिये सूत्र कहते हँ-- 

न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥१६॥ 

सूत्रर्थ:--किन्तु ( चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ) नेत्र ओर मन से 
व्यंजन अर्थात्‌ अप्रगट पदाथ का अवग्नह ज्ञान (न) नहीं होता है, 
वह तो केवल चत्तु को छोड़ कर चार इन्द्रियों से होता है । 

विशेषार्थ:--जो पदाथ अप्राप्त हो, अर्थात्त्‌ इन्द्रिय से प्राप्त होकर 
ग्रहण न किया जाय, जो सन्मुख रक्खा हो, ओर जो इन्द्रिय से 
न तो बहुत दूर हो, और न अति निकट हो, किन्तु जितने त्षेत्र- 
वर्ती पदार्थ को इन्द्रियां महण कर सकती हैं, उतने क्षेत्र पर 
पदार्थ उपस्थित हो, प्रकाश आदि से स्पष्ट दीखता हो, ऐसे पदार्थ 
का जाननेन्र इन्द्रिय से होता है । ओर ऐसे ही पदाथ को समन भी 
विषय (ग्रहण) कर सकता है । इस प्रकार जब चक्ष और मन से 
व्यक्त पदाथ का ही ग्रहण होता है, ओर व्यंजनावग्रह में अव्य्त 
पदार्थों का ही महण साना है, तब नेत्र ओर मन से अर्थाव्रह 
ही होगा, व्यंजनावग्रह नहीं होगा । क्योंकि चक्त और सन अप्रा- 
प्यकारी है, अथात्त्‌ ये वस्तु को प्राप्त सम्बद्ध न होकर ही ( न भिड़ 
कर ) अहण| करते हैं । अतएव इनके द्वारा व्यक्त पदाथ का ही 
ग्रहण हो सकता है । अव्यक्त पदाथे का नही । 

“्यंजन' शब्द्‌ का अथ है अव्यक्त या अप्रगट, जेसे सोते 
समय हसें कोई पुकारता है, और नींद न खुलने से हम ठीक २ 

 पुछंसुणोदि सद अपुट्ं चेव पस्सदे रूच॑ । 
फास रस च गन्धं वढ' पृद्ठं विजाणादि ॥| 


६६ तत्वार्थदीपिका 


न मय 
सुन नहीं पाते हूँ, फिर भी छुछ न कुछ असर हमारे ऊपर पड़ 
द्वी जाता है। इस तरह का अग्रगट ज्ञान “व्यंजनावग्रह! कहलाता है 
आंख और मन दूर से ही पदार्थ को ग्रहण करते हैँ । न पदार्थ 
इन से भिड़ता है और न ये पदार्थ से भिड़ते हैं, इस लिये इनको 
अअप्राप्यकारी' कहा है.। जब नेत्र और मन से उयंजन पदार्थ का 
अवग्नह नही होता, तो इन से व्यंजन पदार्थ के ईहादिक भो नहीं 
हो सकते । क्योंकि विना अवग्रह हुये ईहादिक भी नहीं हो सकते । 
अवग्रहादिक की अपेक्षा से मतिज्ञान के चार भेद हैं। तथा 
ये चारों भेद पांच इन्द्रिय और मन से होते हैँ । चार को छह से 
. गुणा करने पर २४ भेद अर्थावम्रह के होते है । इन्हीं में चार भेद 
व्यंजनावप्रह के मिला देने से २८ भेद हो जाते हैं. । इन र८ का 
बहु आदिक १२ सेदों से गणा करने पर मतिज्ञान के कुल भेद्‌ तीन 
सो छत्तीस (३३६) होते हैं । इन दोनों सत्रों का सार यह है कि 
अव्यक्त पदार्थों का अवग्नह केवल चार इन्द्रियों से होता है, और 
ऐसे पदार्थों के ईहा, आवाय, और धारणा भो नहीं होते हैं। 
ऐसे अवग्रह का नाम व्यंजनावम्ह है। 
तेरहवे 'सत्रः से लेकर १६वें 'सत्न' पर्यन्त मतिज्ञान के लक्षण - 
ओर उसके भेद-प्रभेद आदि का वणन किया गया । अब कऋरमा- 
नुसार श्रुत ज्ञान का वर्णन करते हूँ। सब से प्रथम श्रतज्ञान 
किन.कारणों से उत्पन्न होता हे, और कितने प्रकार का होता है । 
इस बात को बताने के लिये सूत्र कहते हैं. 


५ श्रुतं मतिपव इयनेक द्वादश भेदस ॥२०॥ 
सूत्र णै:--(श्॒र्त) श्रतज्ञान (मतिपर्य) मतिज्ञान के निमित्त से 
होता है'। वह (दचनेक द्वादश भेदम्‌ ) दो प्रकार; एवं अनेक प्रकार 


मा 
हा 
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तथा वारह प्रकार का होता है | 

विशेषर्थ;--सतिज्ञान के विषयसत पदाथ से भिन्न पदाथ के 
ज्ञान को अतक्षानः कहते हैं । यह नियम से मतिज्ञान पृवक ही 
होता है । इस श्रतज्ञानके अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक इस तरह 
दो भेद हैं। इसमें झुख्य अक्षरात्मक श्रतज्ञान समझना चाहिये। 
मतिज्ञान से श्रतज्ञान+ में विशुद्धि अधिक है। मतिज्ञान में इन्द्रिय 
ओर मन दोनों निमित्त होते है, जब कि श्रुतज्ञान में केवल शास्ीय 
भ्रतज्ञान की अपेक्षा) मनही निमित्त होता है । यद्यपि मतिज्ञान 
ओर अ्रतज्ञान दोनोंका विपयनिबन्ध सामान्यतया एक ही है । परन्तु 
उससें काल को अपेक्षा से भेद होता है । मरतिज्ञान को आत्मा के 
ज्ञान स्वभाव के कारण पारणामिक भी कहा जा सकता हे, परन्तु 
श्रतज्ञान को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह आप्त के उपदेश से 
मतिज्ञान |पवक होता हे | जब अ्रतज्ञानावरण कम का क्षयोपशम 
अन्तरंग कारण विद्यमान हो, तबहो जीव के श्रतज्ञान उत्पन्न दोता 
है। इसलिये मतिज्ञान केवल नाम मात्र वाह्म श्रुतज्ञान की उत्पत्ति 





में कारण होता हे। सुख्य औरअन्तरंग कारण श्रुतज्ञानावरण क्सेका 


*. वालों ज्ञानों में संसारी जीवों का सब से अधिक उपकार करने वाला 
श्रुतज्ञान ही है। इस श्रुतज्ञान से ही मोक्ष मार्ग ओर वस्तु स्वरूप 
का ज्ञान श्रोर प्राप्ति होती है। अत्एव जिस प्रकार भी हो सके, इस 
श्रुतज्ञान की वृद्धि करना चाहिये । वत्तमान में तो श्रतज्ञान (शासज्ञान) 
के अतिरिक्त आत्म कल्याण का अ्रन्य कोई सावन ही नही है | अत्- 
एव इस श्रतज्ञान की वृद्धि शात्र स्वाध्याय के द्वारा प्रत्येक जो पुरुष 
को अवश्य करना चाहिये । 

| झत्पादों अत्यंतर मुबलम्भतं भशन्ति सुदणाणं । 
शआभिणि वोहिय पुष्ब॑ णियसे शिह सहज पमु्दं ॥ गो० सा० ॥* 
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क्षयोपशम समझना चाहिये। मतिज्ञान केवल वर्तमान कालवर्ती 
पदार्थ को प्रहण करता हे,' किन्तु श्रुतज्ञान त्रिकालवर्ती पदार्थ 
को ग्रहण करने वाला है । मतिज्ञान की अपेक्षा श्रुतज्ञान का विपय 
महान्‌ है । क्योंकि उसके द्वारा जिन विपयों का वन किया गया 
है, वे विषय अनन्तहं । अनन्त पदार्थों की अपेक्षा से श्रुतज्ञान भी 
अनन्त पदार्थों का ज्ञाता है, फिर फेवल ज्ञान में और इस (अ्ुत- 
ज्ञान) में क्या भेद है । इस प्रकार की शंका का समाधान यह है, 
कि श्रतज्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है । यद्यपि ज्ञान की 
अपेक्षासे श्र॒तज्ञान और केवलज्ञान दोनों समान है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार श्रतज्ञान सम्पर्ण द्रव्य ओर उनकी पर्यायाँंकी जानता है उसी 
प्रकार केवलज्ञान भी सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी पर्यायोंकी जानता 
है । विशेपता इतनी ही है, कि श्रतज्ञान इन्द्रिय और मन की 
सहायतासे होता है, इसलिये उसको अमूत पदार्थों में, और उनकी 
अथ-पर्याय तथा दूसरे सूक्ष्म अंशों सें, स्पष्ट रूप से प्रवति नहीं 
होती, किन्तु केचलज्ञान निरावरण होने के कारण समस्त पदार्थों 
की, और उनकी चत्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पयौयों को स्पष्ट रूप से 
विषय करता है। 
अक्षर, पद, शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको 
धक्षरात्मक श्रुतज्ञान! कहते हैं। जसे-'जीव” शब्द के सुनने मात्र 
का जो ज्ञान है, उसको 'मतिज्ञान! कहते हैं । उसके पश्चात्‌ 'जीव! 
शब्द के सुनने से “जीव” नाम के पदार्थ का बोध होना, उसको 
अक्षरात्मक भ्रतश्ञान” समझना चाहिये । क्योंकि 'शब्दः और अर्थ 
का वाच्य वाचक सम्बन्ध है। अथ वाच्य और शब्द उसका 


[ शरुतावरण क्षयोपशम प्रकर्ष तु सति श्र्‌ तज्ञान उत्पय्तत्त इति भति- 
ज्ञान निमित्त मात्र छेयम ॥ 
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बाचक होता है । शब्द वाचक से अथ वाच्य का बोध हो जाना 
इसी का नाम “अक्षरात्मक श्रुतज्ञान! है। 

जो केवल केचलज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं, किन्तु जिनका 
वचन के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे पदाथे अन- 
न्तानन्त हैं । इस तरह के पदार्थोंसे अनन्तर्व भाग प्रमाण वे पदार्थे 
हैं, कि जिनका वचन के द्वारा निरूपणु हो सकता है, ऐसे पदार्थों 
को 'प्रशापनीय पदार्थ! कहते हैं । जितने प्रश्ञापनीय पदाथ हैं, उन 
का भी अनन्तवां भाग श्रत (शाल्बों) में निरूपित है । यह अश्रतज्ञान 
मूल में दो प्रकार का होता है । अंग वाह्मय ओर अंग प्रविष्ट । जिस 
में सामायिक, चतुविशति स्तव, बंदना, प्रतिक्रमण,' कायव्यत्सग, 
प्रत्याख्यान, दृश वेकालिक, उत्तराध्यायद्शा, कल्पव्यवहार, और 
निशीथ, आदि के भेद से अंग वाह्य अनेक प्रकार का होता है । 
अंग प्रविष्ट के बारह भेद हैं । आचारांग, सत्रकृतांग, स्थानांग, 
समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञतृधर्म कथांग, उपासकाध्ययनद्शांग, 
अन्तःकृतद्शांग, अनन्तरौपादिक दशांग, प्रश्नव्याकरण, विपाक- 
सन्न, और दृष्टिवादांग । 

गणधर देव की रचना को “अंग प्रविषट, और अन्य आचारयों 
की रचनाओं को | “अंग बाह्य” कहते हैं । श्रुतज्ञान में पदार्थों के 
एकर विषय (अर्थ) को लेकर अधिकारों की रचना हुई है, और 
फिर उनके अंग उपांग रूप में नाना भेद प्रभेद होगये हैं । यदि 
इस प्रकार के नाना भेद अभेदों में उनकी रचना न होती, तो समुद्र 
को तरने के समान दुखगम्य होगया होता । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
कोई मनष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 





| आरातीयाचाय कृतांगार्थ प्रत्यासन्न रूप मंग वाह्य॑ । 
तदनेक विध॑कालिकोत्कालिकादि विकल्पात ॥ 
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ध्तज्ञान का पार नहीं पा सकता था। 

अनक्षरात्मक श्रतज्ञान के पर्याय ज्ञान! और पर्याय समास 
ज्ञान' इस प्रकार दो भेद हैं, सूक्ष्म निगोदिया लव्ध्य पर्याप्तक जीव 
के उत्पन्न होने के समय में सबसे जघन्य श्रुतज्ञान होता है, उसको 
'पर्यायज्ञान! कहते हैं | इतना ज्ञान हसेशा निरावरण तथा प्रकाश- 
मान रहता है | सत्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्रक जीव के अपने २ 
जितने भव ( छः हजार वारह ) सम्भव हैं, उनमें भ्रमण करके 
अन्त के अपर्याप्त शरीर को तीन मोडाओं के छारा ग्रहण करने 
वाल्ले जीव के प्रथम मोड़ा के समय मे सर्च जघन्य (अक्षर के 
अनन्त भाग प्रमाण) ज्ञान होता है । 

अर्थात-सक्ष्मनिगोद्या लव्ध्य पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने 
के प्रथम समय मे स्पशंन इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान पर्चेक “लक्ध्यच्षर 
रूप अतज्षान! होता है | 'लब्धि' नाम अ्रतज्ञानावरण कर्मके क्षयो 
पशम का है। और “अक्षर! नाम अविनश्वर (अविनाशी) का हे । 
इसलिये इस ज्ञानको “ह्ध्ध्यक्षरण कहते है| क्योंकि इस ज्ञयोपशस 
का कभी विनाश नहीं होता । कम से कम इतना ज्योपशम तो 
जीव के रहता ही है । इससें विशेषता केवल यही है, कि इसके 
आवरण करने चाले कर्म के उदय का फल इस पर्याय ज्ञान सें 
नहीं मिलता । किन्तु इसके बाद पर्योय समास ज्ञान के प्रथम भेद 
में होता हे । क्योंकि इस कर्म का उदय-फल यदि पर्याय ज्ञान में 
हो जाय, तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव 
होजावे ? इसलिये इस कर्म का फल उसके आगे के ज्ञानके प्रथम 
सेद में ही होता है | इसीलिये कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव 
के अवश्य पाया जाता है। और असंख्यात लोक प्रमाण “पर्याय 
समास ज्ञान'के सेद हैं । १द्ल् द्रव्य स्वरूप पदाद्क म्रय तो 'द्रत्य 








पहल। अध्याय १०१ 


# ७७१३ ;.>५ ३ 3 ३./४७/९../९ #% “५ /९५७/५ /५०६./९./९0./घ४६ /९./९-/६./४.४९ // ५; 








७५३९३३३१९३९४९/५/९५/९५६. भू 


श्रुत' है, और उसके सुनने से जो श्रुतज्ञान का पर्याय रूप ज्ञान 
हुवा है, उसको 'भावश्चुत” समझना चाहिये । 

प्रमाण के प्रत्यज्ञ और परोज् इस प्रकार दो भेद कहे थे । 
जिसमें परोक्ष प्रमाण का स्वरूप बत्तल्ना दिया गया। अब प्रत्यक्ष 
प्रमाण के विषय में कथन करते हैं । प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, देश 
प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष ! अचधिमन:पर्यय ज्ञानको “देश प्रत्यक्ष 
ओर केवल ज्ञान को 'सकल प्रत्यक्ष” कहा गया है| अवधि ज्ञान 
भवप्रत्यय (भव निमित्तक),ओर गुणाप्रत्यय (क्षयोपशम निमित्तक), 
के भेद से दो प्रकार का होता है | अथवा देशावधि, सर्वाषधि, 
ओर परमावधि, के भेद से उसके तीन भेद भी बतलाये गये हैं । 
अब यहां पर पहले भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का वर्णन करने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

भव प्रत्ययों अधि देवनारकाणाम्‌ ॥२१॥ 

सूत्र --अवधि ज्ञान के दो भेदों में से ( मवप्रत्ययः ) भव 
प्रत्यय नाम का ( अवधि ) अवधि ज्ञान ( देवनारकाणाम ) देव 
ओर नारकी जीबों के हो होता है ॥२१॥ 

विशेषार्थ --द्रव्य, लेत्र, काल, और भाव,की अपेक्षा से जिसके 
विपय की सीसा (हद) हो, उस को “अवधि ज्ञान' कहते हैं। इसी 
लिये आंगस में इसको “सीमा ज्ञान” कहा है, तथा इसके उपयपष््त 
भवप्रत्यय और गण प्रत्यय दो भेद किये हैं। नारकादि भव की 
अपेक्षा से अवधि ज्ञानावरण कम का ज्योपशम होकर जो अवधि 
ज्ञान हो ,उसको भव धत्यय शअ्रवधि! कहतेहेँ । अर्थात्‌ नारकी और 
देवों के जो अवधि ज्ञान होता है, उसको “भव प्रत्यय अवधिज्ञान! 
बहते हैं| क्योंकि नारकी और देवों के अवधिज्ञान में उस गति 
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में उत्पन्न होना ही कारण है । जसे [पक्षियों को आकाश में गमन 
करना (उड़ना) स्वभावत: उस पर्यायमें जन्म लेते ही आजाता है। 
उसी प्रकार नरक और देवगति में उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान भी 
स्वतः उत्पन्न हो ही जाता है | यद्यपि यह ज्ञान अवधि ज्ञानावरण 
कम के क्षयोपशम से ही प्राप्त होता है, परन्तु फिर भी देव और 
नारकियों के अवधिज्ञान को क्षयोपशम निमित्तक न कह कर भव 
निमित्तक ही कहा गया हे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में भव की 
प्राधान्यता है । जेसे दीपक की ज्योति, प्रकाश, और झन्धकार का 
नाश, ये तीनों कार्य एक साथ हो जाते हैँ । उसी प्रकार देव, नारकी 
ओर $तीथकरों को सव, भव प्रत्यय अवधिज्ञान, और अवधि- 
ज्ञानावरण कर्म का ज्ञयोपशम, ये तीनों कार्य साथर ही उत्पन्न होते 
हैं। और गण प्रत्यय (क्ञयोपशम निमित्तक) अवधिज्ञान में भी 
सनष्य, तियच, भवों के सदभाव का अरितित्व हे, तथापि उन 
पयोयों की अपेक्षा नही करने से गण प्रत्यय कहा गया है। सभी 
देव और नारकियों के अवधिज्ञान समान नही होता, किन्तु जिसके 
जितनी योग्यता है, उसके उतना ही ज्ञान समझना चाहिये। भव 
प्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकियों के अत्तिरिक्त तीथंकरों के भी 
होता है । और यह | सम्पूर्ण अंगसे अर्थात्‌ समस्त आत्म प्रदेशों 





| यथा पतल्त्रिणो गमनमाकाशे भव निमित्त न शिक्षा गुण विशेष । 
तथा देव नारकाणा त्रत नियमायभावेष्पि जायते इति भव प्रत्यय- 
इत्युच्यते । स० सि० 
तीर्थ छृता भव प्रत्ययोडपि अवधिभवतीत्यर्थ । स० सि० 
नं. भव पच्रयगो सुरणिस्याणं तित्थेवि सब्ब अगुत्थों । 
गुण पंचयगो णर तिरियाणं संखादि चिन्ह भवो 0 
गो० सा० ॥३७०॥ 


६८० 
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से उत्पन्न होता है | तथा क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान नाभिके 
ऊपर शंख, वजन, स्वस्तिक, कलश, आदि शुभ चिन्हों से प्रगट 
होता है | भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नियम से देशावधि ही होता है । 
तीत्र और मंद रूप से जेसार ज्योपशस होता है, उसी की अपेक्षा 
अवधिज्ञान भी हीन ओर उत्क्ष्ट वा जघन्य होता है । यही कारण 
है, कि देव, नारकियों को वाह्य कारण भव का समान सिलने पर 
भी ज्योपशम की हीनाधिकता से उन्तका अवधिज्ञान भी हीनाधिक 
रूप से होता है । इस प्रकार हीनाधिकता की दृष्टि से सभी देव 
नारकियों का अवधिज्ञान भिन्न २ प्रकार का होता है। 


देव चार प्रकार के होते हें---भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, 
ओर वेमानिक । इनके अवधिज्ञान का क्षेत्र कम से कम २४ 


योजन और अधिक से अधिक लोकनाड़ी है । जिस में एक राजू 


मोटी, एक राजू चौड़ी, तथा चोद॒ह राज ऊंची, त्रस नाड़ी है । 
ओर देवों के अवधि क्षेत्र ऊपर कम, किन्तु तियेक (तिरछा) और 
नीचे अधिक होता है । सप्तम नक में अवधि ज्ञान के विषय 
भत क्षेत्र का परिसाण एक कोस है. । इस के ऊपर आध २ कोस 
की बुद्धि तब तक होती है, जब तक कि प्रथम नरक से अवधि 
ज्ञान फे विपय भूत क्षेत्र का प्रमाणपर्ण एक योजन हो जाता है । 

यदि भव प्रत्यय अर्वाधि ज्ञान देव ओर नारकियों के होता है 
तो क्षयोपशम निमित्तक किन के होता है ? ऐसा प्रश्न होने पर 
उत्तर स्वरूप सूत्र कहते हँ-- 


चयोपशम निम्ित्तः पड विकल्प; शेपाणाम ॥२२॥ 
सुत्ाए:--( ज्षयोपशम निमित्त: ) क्षयोपशम निमिशत बाला 


अवधि ज्ञान ( पडू घिकस्व; ) छह भेद रूप होता है, और बह 


न 
जा 
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( शेपाणां ) मन सहित सैनी जीबों के अर्थात्‌ मनुष्य तियेचों के 
होता है । 

विशेषाय .- अवधि ज्ञानावरण कम के देश घाती सपडेकों का 
उदय, स्वाधाती स्पडकों का उद्याभावी क्षय, ( जो कम बिना ही 
फल दिये झड़ जाय, उसे “डदया भावी क्षय” कहते हैं) और 
आगामी काल में उदय आने वाले सवंधाति स्पद्धकों का सदवस्था- 
रूप उपशम ( वर्तमान समय फो छोड़ कर आगामी काल में उदय 
आने वाले कर्मेकि सत्ता मे रहने को 'सदृवस्था रूप उपशम! कहते 
हैं.) ऐसी कर्म की अवस्था का नाम “च्ञयोपशम' है । इस तरह के 
अवधि ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से उत्पन्न हुवा अवधिज्ञान 
मनुष्य और तियचों के होता है, जिसको “क्षयोपशम्त निमित्तक्ष! 
ध्वधिज्ञान कहते है । 

शक्ति के जिस अंश का विभांग न हो सके, उस 'अविभागी 
अंश को “अविभाग प्रतिच्छेद! कहते हूँ । समान अविसाग प्रति- 
चछेदों के घारक प्रत्येक कम परमाणु का नाम “वर्ग! है। वर्गों के 
समूह को “वर्गणा'कहते हैँ । ओर वर्गणाओंके समूहकी “स्पद्धक 
कहते हैं | वह स्पद्धक दो प्रकार के होते हैं--एक देशघाति, दूसरे 
सवंधाति । जो गणके एक देश को घाते वह “देशधातिः, और जो 
गणको सवदेश घाते, वह “ल्वधति'स्पद्धक कहलाता है । स्थिति 
की पूण करके कम के फल देने को 'डदय” कहते हैं । ये गण 
प्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्दशनादि कारणों की अपेक्षा से अवधि 
ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम होने से होता है | यह ज्ञान पर्याप्त 
मनष्य तथा सेनी पंचेन्द्रिय तियचो के भी होते हैं । ओर यह 
शखादि चिन्हों से ही प्रगट होता है । अवधि ज्ञानावरण कम के 
क्षयोपशम की अपेक्षा से इसके छह भेद हैं-- अनुगासी, अन- 
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सुगासी, हीयसान, वद्धमान, अवस्थित, और अनवस्थित । 

२--अनगासी अवधिज्ञान के तीन भंद हैं । क्षेत्रानगासी 
भवानगामी, उभयानगासी, जो दूसरे क्षेत्र में अपने रवासी के 
साथ चला जावे, उसको 'क्षेत्रावगामी' कहते हैं। जो दूसरे भव 
में अपने रवामी के साथ चला जावे, वह “मचानगामी” होता है। 
ओर जो क्षेत्र तथा भव, दोनों में अपने स्वामी के साथ जावे 
उसको “उभयानगामी? कहते हैं । 

२--अननगामी अवधि ज्ञान भी क्षेत्र, भव, और दोनों की 
अपेक्षा से अनगामी की तरह तीन प्रकार का होता है। जो अपने 
स्वामी जीव फे साथ दूसरे क्षेत्र में न जावे, उसको 'क्षेत्राननगामीः 
कहते हैं । और जो दूसरे भव में अपने स्वामी के साथ नहीं 
जावे, उसको “मवाननुगामी”, तथा जो दोनों (क्षेत्र और भव) में 
अपने स्वामीके साथ न जावे, उसको 'डमयाननुगामी” अवधिज्ञान 
कहते हैं । 

३--जो अवधिज्ञान क्रम से घटता २ अंगुल के असंख्यातवें 
भाग प्रमाण तक के क्षेत्र को विषय करने वाला रह जावे, उसको 
'हीयमान? जानना चाहिये । 

४--जो अंग॒ल्न के असंख्यातव भाग प्रमाण से ऋमशः वृद्धि 
रूप होता जावे, उसको चद्धंमान” अवधि ज्ञान कहते 

४--जो अवधिज्ञान सम्यग्दशनादि गणों के सद्भाव में 
जितने परिमाण में उत्पन्न हुवा हे, उसका उतना ही परिमाण 
केवल ज्ञान की प्राप्ति पयन्त वना रहे, घटे बढ़े नहीं, उस को 
अवस्थित! अवधि ज्ञान कहते हूँ । 

६--जो अवधिज्ञान एक रूपमें न रह कर अनेक रूप धारण 
करे, कभी घटे, कभी बढ़े, कभी छूट जाय, कभी उत्पन्न हो 
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अर्थात्‌ नाना अवस्थाओंको धारण करने वाला ज्ञान “अनवस्थित' 
अवधिज्ञान कहलाता है । 

जिस के अवस्थित जाति का अवधिज्ञान होता है, उसके वह 
तब तक नहीं छूटता, जब तक कि उसको केवलज्ञान की प्राप्ति न 
हो जाय । यदि किसी जीव के उस पर्याय में फेवलज्ञान न हो, तो 
दूसरी पर्याय में अवधिज्ञान भी उसके साथ चला जाता है। गण 
प्रत्यय अवधिज्ञान देशावधि, सर्वाधि, ओर परमावधि, के भेद से 
तीन प्रकार का होता है--देव, नारकी,तियेच, और गहस्थ मनष्य, 
इनके देशावधि ही होता है । शेप दो भेद अर्थात्‌ सर्वावधि और 
परमावधि चरमशरीरी ( उस्नी भव से मोक्ष जाने वाले ) मुनियों 
के ही होते हू । जघन्य देशावधि ज्ञान संयसी और असंयमी 
दोनों ही प्रकार के मनुष्य तथा तियंचों के होता है । किन्तु उत्कष्ट 
दे शावधि ज्ञान संयमी जीवों के ही होता है । देशावधि ज्ञान प्रति 
पाती (सम्यक्त्व और चारित्र से च्यूत हो कर मिथ्यात्व एवं असंयम 
की प्राप्ति को 'प्रतिपात' कहते है ) होता है, और परमावधि तथा 
सर्वावधि प्रप्रतिपाती होते हैं । परमावधि और सर्वावधि वाले 
जीव नियमसे मिथ्यात्व और अचबृत अवस्था को प्राप्त नही होते हैं। 
जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद पर्यन्त सभो अवधि ज्ञान द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, और भाव, फी अपेक्षा से रूपी ( पटल ) पदा् को ही 
जानता है। तथा उसके सम्बंध से संसारी जीव द्रव्य को भी जानता 
है। किन्तु सर्वावधि ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं होते है । 
वह निर्विकल्प (अभेद) होता है । 

सूक्ष्म निगोदिया लव्ध्य पर्याप्रक की उत्पन्न होने से तीसरे 
समय में जो जघन्य अवगाहना होती है,उसका जितना प्रमाण है, 
उतना ही अवधिज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण जानना चाहिये । 


2 
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पा 
यह विषय चेत्र जघन्य देशावधि वाले का है । सूक्ष्म निगोदिया 
जीव के शरीर की जघन्य अवगाहना घनांगल के असंख्यातवे 
भाग प्रमाण होती है | यह अचगाहना उत्सेधांगल की अपेक्षा से 
है, क्योंकि आगम का ऐसा वचन है, कि शरीर, गृह, आम, नगर, 
आदि के प्रमाण 'उत्सेधांगुल' से ही लिये जाते हैं । 
देशावधि अवधिज्ञान आठ ( अनगामी आदि छह भेदों में 
प्रतिपाती और अप्रतिपाती के मिला देनेकी अपेक्षा ) प्रकार का 
सममना चाहिये | परमावधिज्ञान अनगासी (त्षेत्रानगामी) अनन- 
गासी (भवाननगासी) वरद्धसान,अवस्थित, अनवस्थित# और अग्र- 
तिपाति, इस प्रकार छह भेद रूप होता है। सर्वाषधि ज्ञानअन॒गामी 
(क्षेत्रान गामी) अनन गामी (भवाननगामी) वर्द्धमान,अवस्थित और 
अग्रमतिपाती, इस तरह पांच प्रकार का होता है. । विद्युत (बिजली) 
के चमत्कार समान प्रतिपाती और इसके विपरीत अप्रतिपाती होता 
है। अवधिज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा की अपेक्षा हे । अतएव बह 
स्वाधीन प्रत्यक्ष कहा गया है | अवधिज्ञान के जघन्य भेद्से लेकर 
उत्कृष्ट भेद पर्यनत असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अवधिज्ञान रूपी 
दृब्य को जानने के अतिरिक्त रूपी द्रब्य के सम्बन्ध से जीब के 
ओदयिक, ओपशमसिक, ज्ञायोपशमिक भावों को भी जानता है | 
किन्तु रुपी द्रव्य के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण ज्ञायिक 
तथा पारणासिक सावथों और धर्स,झधस, आकाश,तथा काल द्रव्य, 
की नहीं जानता है । यह अवधि ज्ञान सम्पर्ण मनप्य तथा तियषचों 
के नही होता, किन्तु उन्हीं पर्याप्तक मनष्य ओर सेनी तथह॥व पर्याप्तका: 
# वृद्धि की श्रपेष्ा अवस्थित 
| शाहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासो श्वास, भाषा, और मन ये छुह पर्याप्त 
होती ह। इन में एफेन्द्रिय जीव के ४ चार, दो इन्द्रिय से लेकर असेमी 
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तियचो के होता है, कि जिनके सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता और त्रत 
नियमादिक विशेष गुण पाये जाते हैं । 

अवधि ज्ञान का वर्णन कर दिया गया, अब क्रमानुसार मनः 
पर्यय ज्ञान का ओर उसके भेदोों का वर्णन करने के लिये सूत्र 
कहते हँ--- 

९ (0 
ऋजु विपुललमती मन; पयंय। ॥२३॥ 

सृत्रा् “-(मन; पर्ययः) मनः पर्यय #ज्ञान (ऋजु चिपुलमती) 
ऋणजुमति और विपुल्न मति के भेद से दो प्रकार का होता हे। 

विशेषार्य --जिसका भृत काल में चिन्तवन किया हो, अथवा 


जिसका भविष्यत्त काल में चिन्तवन किया जायगा, अथवा 
वर्तमान मे जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक 
भेद स्वरूप दूसरे के मनभे स्थित रूपी पदार्थ जिस ज्ञान के द्वारा 


जाना जाय, उस ज्ञान को “सन: प्येय ज्ञान! कहते हैं । यह मनः 


पचेन्द्रिय प्यनत पाच पर्याप्ति, और सेनो जीव के छ5हों पर्याप्ति होती है । 
शक्ति विशेष की पूर्णता को प्याप्ति कहते ई। जिन की शरीर पर्याप्ति भी 
पूर्ण नही हो पाती, किन्तु मरण होजाता है, उनको 'लब्ध्यपर्याप्तक' कहते 
है। भव धारण करने के प्रथम अन्तमुंह् काल में ही अपने २ योग्य 
पर्याप्तियों की पूर्णता हो जाती है। तथा इनका प्रारम्भ युगपद्‌ होता हे, 
डिन्तु पू्णता क्रम से हुवा करती है, फिर भी प्रत्येक पर्याप्तिका कल 
अन्‍्तमुंहुर्त हे । क्योंकि अन्तमुंहु ते के भी ऋसख्यात मेद होते हैं । इन छुट्टो 
पर्याप्तियों का विशेष वर्णन दूसरे ऋध्याय में किया गया है। 

* वीर्यान्तराय मन पर्ययज्ञानावरण क्षयोपशमागोपाग नाम लाभावष्ट 
भमादात्मनः । परकीय मन सम्बन्धेन लब्ब वृत्ति. उपयोगो मन पयेय । 

स. सि. 
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पयय ज्ञान सनष्य ] क्षेत्र में ही होता हे, बाहर नहीं। सामान्यत: 
सनःपयय एक ही प्रकार का हे, किन्तु विशेष भेदों की अपेक्षा 
दो प्रकार का है| एक ऋजुमति, दूसरा विपुलमति, सनःपर्यय- 
ज्ञान। 
मन, वचन, और काय की सरलता लिये हुये दूसरेके सन में 
तिष्ठते हुये पदाथंकों जो जाने, वह 'ऋजमति मनःपर्यय? ज्ञान है | 
सरल मन, वचन, काय, के द्वारा किये हुये पदाथ को विषय करते 
की अपेक्षा ऋजसति के दीन भेद हैं, अर्थात्‌ ऋजु मनोगताथ- 
विषयक, ऋज वचन गताथ विषयक, और ऋजु काय गताथ 
विषयक, ये तीन भेद हैं। और दूसरे के मनसें तिष्ठ ने वाले मन, 
वचन, और काय के छारा किये गये सरल और कुटिल ( वक्र या 
ढे) दोनों प्रकार के रूपी पदार्थों को जान लेना “विपलमति' नाम 
का मनःपर्यय ज्ञान है। सरल और कुटिल मन, वचन, काय, की 
अपक्षा विपल्षमतिके छह भेद होते हैं | अथात्‌ सरल मन, वचन, 
काय, गत पदाथ को विषय करने की अपेक्ष। तीन भेद, ओर कुटिल 
सन, वचन, काय, के द्वारा किये हुये परकीय मनोगत पदार्थों को 
विषय करने की अपेक्षा तीन भेद, इस प्रकार दोनों को मित्ना कर 
कुल छह भेद हो जाते हैं. । ऋजु मति और विपुलमति सनःपर्यय 
के विषय शब्द्गत तथा अथंगत दोनों हो प्रकार के होते हैं । जिस 
को सति (जानना) ऋज्वी (सरल) हे; वह “ऋजु मति” है । और 
जिसकी सति विपत्ल अर्थात्‌ सरल ओर कुटिल दोनों प्रकार को 
है, वह विपलमति है. । विपुलमति मनःपर्यय छं।न त्रिकालबर्ती 
मनष्य के द्वारा चिन्तित, अचिन्तित ओर अद्धेचिन्तित, ऐसे तीनों 


स मध्य लोक में ढाई द्वीप (प्रमाणागुल से ४५ लाख योजन प्रमाण 
प्षेत्र) चौड़े और मेरु प्रमाण ऊंचे क्षेत्र को 'मनुष्य लोक” कहते हैं । 
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प्रकार की पर्यायों को जान सकता है । क्योंकि पुल द्रव्य जिकाल 
विषयक है । परन्तु ऋज़ुमति केवल वतमान कालवर्ती जीव के 
द्वारा ही चिन्त्यमान पर्यायों को ही विषय कर [सकता है । इसके 
अतिरिक्त यह दोनों ही प्रकार का ज्ञेन दुशंन पूर्वक नहीं $होता 
है । जेसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दशन प्‌वेक ही होता 
है, वेसे यह नहीं होता, यह तो ईहा नाम के मतिज्ञान पृथक हुवा 
करता है. । मन:पर्यय ज्ञान रूपी पृदुल द्वव्यकी सम्पर्ण पर्यायों को 
न जान कर छुछ पर्यायों को जानता है, इस लिये “देश” कहलाता 
है, ओर जितलो पर्यायों की जानता हे, उतनी पर्यायों को इन्द्रिय 
व मन की सहायता के बिना ही स्पष्ट रूप से जानता है, इसलिये 
ध्रत्यक्ष' कहते हैं। यह ज्ञान प्रतिपातीऔर अप्रतिपाती दोनों प्रकार 
का होता है । द्रव्य, क्षेत्र काल, और भाव की अपेक्षा से रूपी 
पुल द्रव्य, तथा रूपी द्रव्य के सम्बन्ध से संसारी जीव को भी 
जानता है । जिस प्रकार अवधि ज्ञान सम्पर्श अंग और शंखादि 
चिन्दों से उत्पन्न होता है, इस प्रकार से यह उत्पन्न नही होता है 


 तियकाल विसय रुवि चिन्तितं वह्वमाण जीवेण । 
उजुमदि शाण जाणदि भूद भविश्स च विउतामदी ॥ ४४० ॥ गो०सा० 
6 यही कारण है कि दर्शनोपयोग के चार भेदों में अवधिदर्शन का 
उल्लेख है, किन्तु मन पर्यय दर्शन का उल्लेख नहीं है। इसका कारण यही 
है, कि अवधिज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। किन्तु मन.पर्यय ज्ञान दर्शन पूर्वक 
नही होता । कितने ही भाई इस विपय में शका किया करते है कि अवधि 
दर्शन की तरह मन पयेय दर्शन क्यों नही कहा गया है ? उनको अपनी 
शका का इस कथन से समाधान करलेना चाहिये । 
| परमण सिद्टिय महं रहा मदिणा उजुहिय॑ लहिय । 
पच्छा पच्च्ययक्लेण य उज॒मदिण जाणदे शियमा ॥ ४४७ गो० सा० 


पहला भ्रध्याय १११ 


यह उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा अवधि और मनःपर्यय ज्ञान में अंतर 
सममना चाहिये। यद्यपि अवधि शंखादि चिन्हों के स्थान से ही 
उत्पन्न होती है, तथापि इन चिन्हों का स्थान द्रव्य सन की तरह 
निश्चित नहीं है, किन्तु द्रव्य सन की उत्पत्ति की जगह के आत्म 
प्रदेशों में रहने वाले सनःपर्यय ज्ञानावरणु, तथा वीर्यान्तराय कस 
के क्षयोपशम होनेपर प्रमत्त गण स्थान (छट्ठा गणस्थान) से लेकर 
च्ीण कपाय गणस्थान पथेन्त सात गणस्थानों में ब॒द्धि आदिक 
सात ऋचद्धियों में से एक, दो, अथवा सातों ऋद्धियों से यक्त और 
वद्धंमान विशिष्ट चारित्र वाले म॒नियों के ही होता है, दूसरों के 
नहीं । अंगोपांग नाम कस के उदय से मनोवर्गणा के सकन्धों के 
हारा हृदयस्थान में नियम से विकसित आठ पांखड़ी के कमल के 
आकार में द्रव्य मन उत्पन्न होता है, इस द्रव्य मनकी 'नी इन्द्रिय! 
संज्ञा भी हे | क्योंकि यह दूसरी इन्द्रियों की तरह प्रकट नहीं है । 
इस द्रव्य सत्र के होने पर ही भावमन तथा मनःपयय ज्ञान उत्पन्न 
होता है । 

अपने और दूसरे के स्पर्शनादि इन्द्रिय, मन तथा मनोयोग, 
काय योग और वचन थोग की अपेत्ता से ऋजमति ज्ञान उत्पन्न 
होता है । अर्थात्‌ वर्तमान में विचार प्राप्त स्पशंनादि के विपयों को 
ऋजुमति जानता है। किन्तु विपज्मति अवधि के समान इनकी 
अपेक्ता के बिना ही नियम से उत्पन्न होता है । ऋजमति श्रतिपाती 
है, क्योंकि ऋजमति ज्ञान वाला उपशमक, और क्षपक दोनों श्रेणियों 
पर चढ़ता है! उसमें यद्यपि क्षपक की अपक्ता ऋजमतिवाले का भी 
पतन नहीं होता, तथापि उपशस श्रेणी की अपेक्ता पतन संभव है। 

_ चुद्धि, तप, वेक्रियिक, .._ + चुढि, तप, वेक्रियिक, ओपथ, रस, बल ओर अक्षीण इस प्रकार 
घरदि के सात भेंद होते है। 


छू 
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परन्तु चिपलमति ज्ञान सबंथा अप्रतिपाती (होकर न छूटने वाला) 
है तथा ऋजमसति ज्ञान शुद्ध है, ओर विपुलसति ज्ञान इससे भी 
अधिक शुद्ध है । ऋजमति ज्ञान वाला जीव दूसरे क सन से 
सरलता के साथ स्थित पदार्थ को पहले ईहा मतिज्ञान के द्वारा 
जानता है, पीछे प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजमति ज्ञान के द्वारा 
जानता है । परन्तु विपषत्षमति ज्ञान चिन्तित, अचिन्तित, घडद्ध: 
चिन्तित, इस तरह अनेक भदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत, पदाथ 
को अवधि के समान प्रत्यक्ष रूप से जानता है । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव की अगेत्ता से पहल द्रव्य को 
तथा उसके सम्बन्ध से जीव द्रव्य को भी ऋजमति और विपल- 
सति जघन्य सध्यम और उत्कृष्ट तोन २ प्रकार से जानते 
ऋ.जुमति ज्ञान का जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस और उत्कृष्ट सात 
आठ योजन है. | विपल्मति का जघन्य क्षेत्र आठ नो योजन तथा 
उत्कृष्ट मनष्य लोक प्रमाण समझना चाहिये । यहां ५र मनष्य 
लोक का प्रयोजन उसका विष्कम्भ ( लम्बाई चौड़ाई और ऊंचाई 
आदि का फेलाब ) ग्रहण करता चाहिये | क्योंकि वह दूसरे के 
द्वारा चिन्तित, और सानुषोत्तर पचेत के बाहर स्थित पदार्थ को भी 
जानता है. । इसका कारण यह है, कि सनःपर्यय ज्ञान का उत्कृष्ट 
क्षेत्र प्रमाण समचतुरत्र ( चारों तरफ से चरावर ) घन पअतर रूप 
पंतालीस लाख योजन प्रमाण है | काल की दृष्टि से ऋजमति का 
चपिधय जघन्य काल दो, तीन, भव और उत्कृष्ट सात, आठ, भज 
तथा विपुलमति का जघन्य आठ, नो, सव और उत्कृष्ट पल्‍य के 
असंख्यातव भाग प्रमाण है। 

यहां पर वस्तुतः “विष शब्द से विस्तीण, विशाल, एवं 
गम्भीर अर्थ लेना चाहिये। जिसमे सरल कुटिल नानार्थक विषम 
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सम इत्यादि गर्भित हैं । इससे यह बात सममनी चाहिये, कि 
विपुलमति मनःपयय ज्ञान से दुसरे के मन में रहने वाले ऋश्ु; 
बक्र (टेढे) सम, विषम, सर्वे प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता 
है। अपने और पर के जीवन, मरण सुख, दुख, लाभ, अलाभ, 
का भी ज्ञान हो जाता है | तथा जिस पदाथ का व्यक्त मन, अथवा 
अव्यक्त मन, द्वारा चिन्तवन किया गया है, एवं नहीं चिन्तवन 
किया गया, या अगाड़ी जाकर चिन्तवन होगा, उन! सब प्रकार के 
पदार्थों का विपक्षमति सनःपर्यय ज्ञानी जान सकता है । 

ऋजभति ओर विपलमति के भेद से दो प्रकार के मनःपर्येय 
ज्ञान का बन कर दिया गया। अब उन दोलनों प्रकार के भेदों में 


आपस में कया विशेषता है ९ यही बात बताने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
विशुद्धय ग्रतिपाताम्यां तद्रिशेष: ॥२४॥ 

सुत्राथ;--(विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां ) परिणामों की विशुद्धता 
से ओर अप्रतिपात (चारित्र से न गिरना) से धर्थात्‌ केबल 
छं।न होने तक रहे, इससे प्रथम न छूटे, ( तहिशेष; ) इन दोनों 
कारणों से ऋजुमति से विपुलमति मन:पर्येय ज्ञान बड़ा तथा 
पृज्य है। 

विशेषाध:--ऋ:जुमति सनःपर्यय ज्ञान से विपुलमति मन:पर्यय 
ज्ञान में परिणामों की विशुद्धता अधिक है। तथा ऋजुमति बीच 
में छूट भी जाता है, परन्तु विपुलमति केवल ज्ञान के होने तक 
कायम रहता है, बीच में छूटता नहीं है | सनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म 
के ज्योपशस होने पर जो आत्मा की निमलता का होना है,उसका 
ताम “विशुद्धि/ है। 'प्रतिपात'का अथे 'गिर॒ना” अथवा “छूट जाना! 
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है । उपशान्त कपायी ( ग्यारह गणस्थानवर्ती ) मनष्य चारित्र 
सोह कर्म की उत्कदता से संयम रूपी पवत से गिर जाता है, इस 
लिए उसकी अपक्ता से ऋज़ुमति ज्ञान प्रतिपाती हे । किन्तु क्षीण 
कपायी ( बारहवां गुणस्थान वर्ती ) मनृष्य के गिरने का कोई 
( कषाय ) कारण शेप नहीं है, इस लिये उसके अप्रतिपात सम- 
भना चाहिये | विपलसति ज्ञानी संयस के शिखर से नहीं गिरता 
है । अतणएव वह अप्रतिपात है । परन्तु ऋजुमति ज्ञानी संयम के 
पर्वत से गिर भी ( उपशान्त कपायी की अपेक्षा ) जाता है, अत- 
एव वह प्रतिपात भी है। किन्तु ऋजुमति ज्ञानी क्षपक भी होता 
है, जो क्षपक होता है, वह अप्रतिपात हो समझना चाहिये । 
ऋ:"जुमति ज्ञान एक वार ही नहीं,अनेक वार उत्पन्न होकर छूट भी 
जा सकता है. किन्तु विपत्षमति ज्ञान में यह वात नहीं है। 

ऋ जमसति जिस पदार्थ को जितनी स्मता के साथ जान 
सकता है, विपलमति उसी पदाथ को नाना प्रकार से विशिष्ट गण 
पर्यायों के द्वारा ्रत्यन्त अधिक सक्मता के साथ जानता है 
ऋजमति उपशम ओर क्षपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है, किन्तु 
विपुलमति सिफे कज्षपक पर ही चढ़ता है, अतएवं विपुल्लमति 
का किसी भी दशा में पतन् नहीं होता। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाद,की अपेक्षा से 'विशुद्धि' समभलेना चाहिये | जो पुरुष 
विपलमति ज्ञान के धारी होते हैं, उनके कषायों की उत्तरोत्तर 
मंदता से निरन्तर उनका चारित्र वद्धमान रहता है, एवं उनके 
कम के ज्ञयोपशम की प्रकृष्ट विशुद्धता रहती है, इस लिये वह 
छूटता नहीं है, और ऋजुमति ज्ञान वाले के कषायों का उद्रेक 
(जोर या उदय) रहनेके कारण दिनों दिन उसका चारित्र हीयसान 
अथांत््‌ कम होता चला जाता है, इस लिये वह प्रतिपाती भी 
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होता है, अर्थात्‌ बीच में ही छूट सकता हे | विपुलमति मनःपयय 
ज्ञान नियम से केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है, तथा सर्वावधि 
ज्ञान से जो कार्माण द्रव्य का अनन्तवां भाग रूपी द्रब्य को जाने 
उसका अनन्तवां भाग ऋजमति ज्ञानी जानता है,और उसका भी 
अनन्तवां भाग विपलमति ज्ञानी [जानता है । इस तरह से द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, और भाव सम्बन्धी न्यूनाधिक विशुद्धता एवं प्रतिपाती 
तथा अप्रतिपातीपने से ऋजुमति और विपुलमति मन:पर्यय ज्ञान 
में विशेषता है । 

झब अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान सें परस्पर क्‍या 

विशेषता है. ? यही बात प्रकट करने के लिये सन्न कहते हैं-- 


विशुद्धि क्षेत्र स्वामि विषयेभ्योज्वधि मन+पर्ययोः ॥२५॥ 


सुत्रा'--(अवधि मनःपर्ययो)) अवधिज्ञान और मन:पर्यय 
ज्ञान सें भी (विशुद्धित्षेत्रस्वामि विषयेश्य/) विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी 
और विपय, इन चारोंकी विशेषता से (विलक्षणता से) भेद (फक्त) 
होता है । अर्थात्‌ सनःपर्यय, विशुद्ध, अल्पक्षेत्र, अल्परवामी, और 
सक्ष्म विषय वाला है; ओर अवधिज्ञान, अविशुद्ध, बड़ा क्षेत्र, 
बहुत स्वामी, और स्थल विषय वाला, होता है ।॥ २४ ॥ 
विशेषा्:--विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, और विषय की अपेक्षा से 
अवधिज्ञान ओर मनःपर्यय ज्ञानमें भेद (फर्क) है। अवधिज्ञानकी 
अपेक्ता सन:पर्यय ज्ञान अधिकतर विशुद्ध है। जितने रूपी पदार्थों 


 ऋजुमते विंपुलमति द्रैव्यच्षेत्र काल भावेविशुद्धतरः । कथमिह ? यः 
कार्माण द्रव्पानन्तभागो धतत्यःसर्वावधिना ज्ञात्स्तस्य पुनरनन्त भागीकृतस्था- 
न्त्यो भागः ऋजुमतेविंपयः । तस्य ऋजुमति विपयस्यानन्तभागी कृतस्पान्त्यो 
भागों विपुलमतेविपयः । अनन्तस्यानन्त भेद्त्वात्‌ ॥ स० सि० 
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को अवधि ज्ञान वाला जानता है, उसको मन:पर्यय ज्ञानी मनोगठ 
होने पर भी अधिकतर शुद्धता से जान लेता है । अवधि ज्ञानी 
से मन:पयय ज्ञानी के परिणामों मे अधिकतर विशुद्धता रहती 
है । अवधिज्ञानी से मनःपर्यय ज्ञानी का क्षेत्र अल्प (थोड़ा ) है । 
अवधिज्ञान की उत्पत्ति का स्थान चसनाली पर्यन्त है, और विपय 
का क्षेत्र सवे लोक है | मनःपयय ज्ञान सनष्य लोक में ही उत्पन्न 
होता है, और मन॒ष्य लोक का विष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई का 
फेलाव) पंतालीस लाख योजन चौड़ा और उतना ही लम्बा समान 
चौकोर घन प्रतर रूप क्षेत्र (अंचाई थोड़ो है) इसका विपय है। 
क्योंकि मानपोत्तर पर्वत के बाहर चारों कोनों में रहने वाल्ले देव 
ओर तियंच छारा चिन्तित और स्थित पदार्थों को भ्री चिपलमति 
वाला जीव जान सकता है | 

अवधिज्ञान का स्वामी अपर्याप्त अवस्था वाला जीव हो सकता 
हैं; परन्तु अपर्याप्त अवस्था वाला जीव मन:पर्येय ज्ञान का स्वामी 
नहीं हो सकता। अर्थात्‌ अवधिज्ञान तो अपयाप्त अवस्था में भी हो 
सकता है, परन्तु मनःपथय ज्ञान नहीं हो सकता | अवधिज्ञान से 
सन:पर्यय ज्ञान के स्वामी (ज्ञान के प्रयोग करने वाले) थोड़े हैं, 
अर्थात्‌ संख्या में कम हैं । क्योंकि अवधिज्ञान चारों गति के सैनी 
पंचेन्द्रिय जीवों के होता है। और मन:पर्यय ज्ञान कम भमि के 
पर्याप्तक गर्भेज मनुष्यों के ही छटवें गशस्थान से बारहवे गण- 
स्थान तक उत्पन्न होता है | अवधि ज्ञान से मनःपर्येय ज्ञान का 
विषय सक्षम है । कार्माण द्रव्य के जिस अन्तिम अनन्त भाग 
को सर्वावधि ज्ञान द्वारा जान लिया है, उस अनन्तर्वें भाग का भी 
अननन्‍्तवां भाग ऋजुसति मनःपर्यय ज्ञान का विषय है । और 
जिस अनन्त भाग को ऋजुसति ज्ञान वाले ने विषय कर लिया 
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है, उसका भी अनन्तवां साग जो कि दूर व्यवहित और सूच्म है, 
है विपलमति का विपय है | विपलसति ही सनःपयय ज्ञान का 
उत्कृष्ट भेद है । 
अवधिज्ञान तो संयमी साध और असंयमी जीव, तथा संयता- 
संयत श्रावक इन सब को भी हो सकता है, ओर चारों ही गतियों 
में हो सकता है. । परन्तु मनःपर्येयज्ञान संयमी साधु के ही हो 
सकता है, और संयमियों में भी ऋद्धिधारी साधुओं, एवं उत्कृष्ट 
चारित्र वालोंके ही होता हैं। इसके अतिरिक्त सज्ञा (नाम) संख्या, 
(तादाद) लक्षण, प्रयोजनादि की अपेक्षा से भी इन दोनों में अन्तर 
(फक्र) है, परन्तु इनका अन्तर्भाव इन्हीं चार कारणों में हो जाता 
है । इस प्रकार अवधिज्ञान की अपेक्ता मन:पर्यय ज्ञान को अधिक 
उत्कृष्ट समझना चाहिये । जेसे-एक सनष्य तो अपने पढ़े हुये 
ग्रन्थ का ही, और एक ही प्रकार से, अ्थ कर सकता है, परन्तु 
दूसरा आदमी पढ़े और बिना पढ़े ग्रन्थों का, और अनेक प्रकार से 
अथे कर सकता है, इनमें से जसे दूसरे आदसी का ज्ञान उत्कृष्ट 
समझा जाता हैं, उसी प्रकार अवधिजश्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में 
उत्कष्ता और अनुल्कृष्टता समझ लेना चाहिये । क्षयोपशम ज्ञानों 
में सनःपर्यय ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट होता है । 


मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, और मनःपर्ययज्ञान, इस 
प्रकार इन चारों क्षयोपशम ज्ञानों का वन हो चका। अब यहां 
किस २ ज्ञान का कितना २ विपय है १ यह बताना आवश्यक है, 
इस लिये श्रथम मतिज्ञान ओर अतज्ञान के विपय को बताने के 
लिये सूत्र कहते हँ-- 


सति श्रुतयोनिवन्धो द्रव्येष्य सबे पर्यायेष ॥२६॥ 


श्श्८ तत्वाथदीपिका 





सूत्रामः- (मतिश्रुतयो:) मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का (निवन्धः) 
विपयों के जानने का सम्बन्ध वा नियम (द्रब्येष) द्वव्यों की 
(असर्व पर्यायेष) कुछ पर्यायों में है। अर्थात्‌ मतिज्ञान और श्रत- 
ज्ञान जीवादि छुट्दों द्रव्योंकी समस्त पर्यायोंको नही जानते, थोड़ी२ 
पर्यायों (हालतों) को ही जानते हैं । 

विशेषार्थः-जीव, पुद्ल, घ्म, अधम, आकाश, और काल के 
भेद से द्वव्य छह प्रकार के माने गये हैं । सत्र में 'द्रव्येप” सप्तमी 
विभक्ति के बहु वचनान्त पदसे छह्ों द्रव्यो को अहण किया गया है 
अर्थात्‌ इन दोनों ज्ञानों के द्वारा जीव समस्त द्वव्यों को तो जान 
सकता है, मगर उनकी (छह्दों द्वव्यों की$) सम्पूर्ण पर्यायों को 
नही जान सकता । तथा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान के विपयभूत द्रव्यों की 
कुछ ही पर्याय हूँ। से अथवा अनन्त पर्याये नहीं है । क्योंकि 
रूप आदि पदार्थों के जानने में सति ज्ञान चक्तु आदि की अपेक्ता 
रखता है । अतएव चक्षु आदि इन्द्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं, 
कि वे पदार्थों की सब वा अनन्त पर्यायो को अहणु कर सके | एवं 
मंतिज्ञान पवक ही श्र॒त ज्ञान द्वोता है । ये दोनों ही ज्ञान परापेक्ष 
अथात्‌ पराधीन (दूसरोंकी सहायता पर निभर) हं। जब इन्द्रियों 
का विपय ओर क्षेत्र नियत है अथवा सीमित है, तो उनके द्वार 
अनन्त पयौयों का ज्ञान केसे होसकता है? मन की भी इतनी शक्ति 
नहीं हे, कि वह धर्मादिक सभी द्र॒व्यों की सृक्ष्म पर्यायों का ज्ञान 
कर सके । अत एव श्रत (अन्थ या शास्त्र) के अनसार ये दोनों ही 
ज्ञान सम्पण द्रव्यों को ओर उनकी कुछ ही पर्यायोंको जान सकते 


 जीव,पुद्ठल, धमे, अधमे, आकाश, ओर काल ये दुष्ट द्रव्य होते हैं 
इनका विस्तृत विवेचन पांचवें अध्याय में किया गया हे । 
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हैं, सम्पर्ण पर्यायों को नहीं जान सकते हैं | सतिज्ञान और श्रत 
ज्ञान के विषय का निरूपण करने के लिये सन्न कहते हैं--- 


रझापेष्वचंधध ॥२७०॥ 

सुत्रर्थ:-«(धचथे:) अवधिज्ञान के विषय का नियम (रूपिष) रूपी 

तिंक पदार्थों में है । अथति अवधिज्ञान पटल द्रव्य की पर्ययों 
की ही जानता है । ॥२७॥ 

विशेषर्थ:--अवधिज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है | जीवादिक छुह्ों 
द्रव्यों में पटल द्रव्य ही सिफ रूपी है, इसलिये वह सिफे पद्लको 
ही ग्रहण कर सकता है । 'रूपी' शब्दसे रूप,रस,गन्ध, ओर रपशे 
यक्त पदाथ को अहण करना चाहिये | क्योंकि ये चारों ही गण 
अविनाभावी होने के कारण एक के ग्रहण से सबों का अहण हो 
जाता है, किन्तु पहल द्रव्य की भी सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं अहश 
कर सकता, क्योंकि अवधिज्ञानी चाहे जेसे अति विशद्ध अवधि 
ज्ञान को धारण करने वाला क्‍यों न हो, परन्तु चह भी रूपी द्रव्य 
की सम्पर्ण पर्यायों को नही जान सकता | प॒द्ठल द्रव्य के अनन्त 
पयोय हैं, वे सभी अवधि ज्ञान के विषय भत नहीं हैं । जीव के 
ओदयिक ओऔएशमिक, और क्षायोपशमिक, परिणामों को ही रूप, 
रस, गन्ध, स्पशे, विशिष्ट होजाने के कारण जान सकता है । जीव 
के ज्ञायिक, पारिणामसिक भाव तथा धम,अधम आकाश, काल, इन 
को आअरूपी दृब्य होने के कारण नहीं जान सकता है । 

क्रमानुसार अब सन: पर्यय ज्ञान फे विषय को बताने के लिये 
सतन्न कहते हैं -- 
ददनतन्त भसागमतद; पययस्य ॥शच्या 

सूप्राबः--जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञानका- विषय है (तदनम्तभागे) 
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उसका अनन्तवां भाग भी सूक्ष्म द्रव्य (मन; पर्ययस्य) सन: पर्यय 
ज्ञान का विपय हो सकता है । 

विशेषा्:-अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं। देशावधि, परसावधि, 
सर्वावधि । उन से सब से सूक्ष्म विषय (एक परमसाख॒) सर्वावधि 
का है । इससे उसी के विपयका अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेदों 
की अपेक्षा भाग किया हैं | मनः पर्ययज्ञानी अन्तःकरण रूपी - मन 
के विचारों में आये हुये रूपी द्वन्यों को एवं मनष्य क्षेत्रवर्ती 
अवधिज्ञान की अपेक्ता अति विशुद्ध और सूच्रमतर एवं बहु तर 
पर्यायों के द्वारा उन्त रूपी द्रव्यों को जान सकता है। परन्तु अब- 
घिज्ञान की तरह यह भी अपने विपय की सम्पर्ण पर्यायों को नहीं 
जान सकता, फिर भी मनः पर्यय सूक्म विपय को विशेष रूप 
से जानता है । साराशतः जितना अचधिज्ञान का विषय है, इस 
का अनन्तवां भाग मनः पर्ययज्ञान का विपय समझना चाहिये । 
अतएघ यह अवधिज्ञान से भी अधिक प्रशस्त है । 

क्रमानसार अब केवलज्ञान के विपय को बताने के लिए सूत्र 
कहते हैं 

सर्च द्रव्य प्यायिषु केवलस्थ ॥२६॥ 


सूत्रा्थ.--( केचलस्य ) केवलज्ञान के विपय का नियम ( सर्व 
द्रव्य पर्यायेष ) समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों में है. । अर्थात्‌ 
एक २ द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पयोय हैं। छुट्दों द्रव्यों 
की समस्त अवस्थाओं को केवलज्ञान युगपत्‌ जानता है । 

विशेषार्थ --फेवलज्ञान समस्त पदार्थों को विषय करने वाला 
है, और लोकालोक के विपय मे आवरण रहित है, तथा जीब 
द्रव्य की ज्ञान शक्तिके जितने अंश हैँ, वे यहां पर सम्पूर्ण व्यक्त 
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होगये हैं, इसलिये उसको 'सम्पर्ण शान'कहते हैं। मोहनीय और 
अन्तराय का सर्वथा क्षय हो जाने के कोरण वह 'अगप्रतिहत*» 
शक्ति? युक्त है । यह इन्द्रियोंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता । 
समस्त पदार्था के विषय करने में उसका कोई वाधक नहीं है। 
जीव पद्लादिक सम्पण द्रव्योंकी तथा उनकी त्रिकालचर्ती सम्पर्ण 

सृक्मम और स्थल अनन्‍्तानन्त पर्यायों को यगपत्‌ ( एक साथ ) 
जानना इस फेवलज्ञान का विपय है | लोकालोक के समस्त पदार्थे 
इस ज्ञान में दपषण की तरह मलकते हैँ । ज्ञानावरणादि चार 
घातिया कर्मों के सबंथा ज्ञय से उत्पन्न होने के कारण “क्तायिक 
ज्ञान” कहलाता है । इससे चढ़ा और कोईभी ज्ञान नहीं है । और 
न ऐसा बोई ज्ञेय ( पदा्थ ) ही है, कि जो फेवलज्ञान का विपय 
होने से शेप रह जावे । किसी भी मतिज्ञानादि क्षायोपशमिक 
ज्ञान से इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसलिये इसको 'असाधा- 
रण ज्ञान! कहते हैं । अगरुलघ गण के निमित्तसे इसकी अनन्त 
पर्यायों का परिणमन होता है, इस लिये इसको “अनन्त पर्याय! 
फहते हैँ । अथवा इसकी ज्ञेय रूप पर्याय अनन्त है। यद्दा इसके 
अविभाग प्रतिच्छेद ( अविभागी अंश ) अनन्त हैँ, इस कारण 
भी इसको “अनन्त पर्याय? कहते हैं.। सारांशत: यह अनन्त शक्ति 
ओर योग्यता की धारण करनेवाला '“अप्रतिम' है । यह ज्ञान[* हाथ 





 फेवली के ज्ञान में प्रमाण आन सब भास लोक ओर शलोकन की 
जेतती कछु बात है । भरत्तीत काल भई हैं, अनागत होयगो, वर्तमान समय 
की विद्वित यो विस्पात है । चेतन अचेतन फे भाव विद्यमान सर्वे एफ ही 
समय में जो ध्रनन्‍त होत जात ४ । ऐसी ऊद्ु ज्ञान की विशद्धता विशेष 
बनी त्ताकों धनी ये दस फेस त्रिललात है । 
“भंया भगवतोदास कृत, परह्म विलास?' 
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में रक््खे हुये आवलों की तरह लोकालोक के समस्त पदार्थों को 
यगपत्‌ जानता है, इसलिये इसको “लोकालोक प्रकाशक” कहते 
हैं स्वज्ञता भी इसी का दूसरा पर्याय वाची नाम है । 

इन मतिज्ञानादि पांच प्रकार के ज्ञानों में से एक समय में 
एक जीव के कितने ज्ञान |हो सकते हैँ ? इसी वात को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्य ॥३०॥ 

सूत्राथ.--( एकस्मिन ) एक जीव से ( एकादीनि ) एक को 
आदि लेकर (भाज्यानि) विभाग किये जाने पर ( यगपत्‌ ) एक 
साथ (आचतुश्यं;) चार ज्ञान तक हो सकते हैं.। “भक्त योग्यानि 
भ्याज्यानि'! अर्थात्‌ ये ज्ञान विभाग करने योग्य है । 

विशेषर्थ:--एक जीव के यदि एक ज्ञान हो तो केवलज्ञान 
होता है, दो ज्ञान हों तो मतिज्ञान और श्रतज्ञान होते हैं, तीन ज्ञान 
हों तो मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, और अवधिज्ञान होते हैं, अथवा मति 
ज्ञान, श्रतज्ञान,और मनःपयय ज्ञान भी हो जाते हैं । एवं चार हों 
तो मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, और मन: पययज्ञान होते हैं । 
इनमे से अ्तज्ञानका मतिज्ञान के साथ सहभाव नियत है । क्योंकि 
अ्रतज्ञान मतिज्ञान पृवक ही होता हे, परन्तु जिसके मतिज्ञान है, 
उसके अक्षरात्मक भ्रतज्ञान हो अथवा न हो, कोई नियम नहीं है । 
इसी अक्षरात्मक श्रतज्ञांन की अपेक्षा कोई २ आचाय अकेला मत्ति- 

ज्ञान होने का भी उल्लेख फरते हैं। अर्थात्‌ एक ज्ञान के होने में 

केवलज्ञान भी हो सकता है, और मतिज्ञान भी हो सकता है । 
शेष प्रक्रिया प्चंचतत सममझनी चाहिये । 

किसी किसी आचाय का कहना हे, कि केवलज्ञान होजाने पर 
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भी सतिज्ञान आदि ज्ञयोपशम ज्ञानों का सवथा अभाव नहीं होता, 
किन्तु ये ज्ञान फेबलज्ञान से अभिभत ( पराजित ) हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ केवलज्ञान होजाने पर इन्द्रियां। तदवस्थ ( जेसी की तेसी ) 
रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी काय नहीं कर सकतीं। इसी 
प्रकार मतिज्ञानादिकरें समझना चाहिये, अथवा जेसे-सर्यके उदय 
होने पर आकाश में नक्षत्रादिकों का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु 
से के प्रखर तेज के कारण आच्छादित (ढक जाना) होजाते हैं । 
अर्थात्‌ वे अपना प्रकाश काय करने में अकिंचित्॒कर होजाते हैं । 

इसी विषय में दूसरे अन्य आचार्यो का सत इससे स्बथा, 


भिन्न है। उनका कहना हे, कि केवली भ्रगवान के मतिज्ञानादिक 


| इस जिषय में ऐसा समम्तना क्ञाहिये कि केवली भगवान के द्रव्ये- 
न्रिय की अपेक्षा से इन्द्रिया रहती है, न कि भावेन्द्रिय की अपक्षा से । 
क्योंकि भावेन्द्रियों की विद्यमानठता में समस्त ज्ञानावशण कम का क्षय 


नहीं होसकता है। और ज्ञानावरण कर्म के निर्मल हुये विना सर्वज्ञपना भी 
नहीं हो सकता है, यदि केवली (सयोग या अयोग) भगवान के भावेन्द्रियं 
की सत्ता मानी जायगी,तो उनके ज्ञानावरणकमका क्षय भी नहीं हो सकेगा, 
अतः वे सवंक्ष भी नहीं कहे जासकेंगे । जहा पर भावेन्द्रिय है,वहीं पर मति- 
ज्ञानादि क्षयोपशम ज्ञानों का आवियभाँव होता हे,केवल द्रव्येन्द्रिय के अस्तित्व 
काल में नहीं क्योंकि द्रव्येन्द्रिय की सत्ता को 'जली हुईं जेवरी के समान 
नि शक्तिक माना है, वह ज्ञानों की उत्पत्ति में मुख्य कारण नहीं है । इस 
लिये केवलज्ञान के उदय रहने पर जब भावेन्द्रियों का अस्तित्व नहीं रहता, 
तब फेवल ज्ञान के साथ कारण भावेन्द्रिय के अभाव में कार्य रूप मत्ति 
ज्ञानादि नहीं हो सकते है । अत, एक आत्मा में भाज्य रूप मति ज्ञान से 
लेकर चार ज्ञान तक एक साथ हो सकते हैं। किन्तु पांचों ज्ञान एक साथ 
नहीं हो सकते है। वास्तविक और सत्य सिद्धान्त यही प्रतीत होता है। 
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का स्ंधा अभाव ही हो जाता है, सिफ केवलज्ञान ही रह जाता 
है | क्योंकि मतिज्ञानादिक क्षायोपशमिक ज्ञान हैं , फ्ेवलज्ञान 
क्षायिक ज्ञान है | जब ज्ञानावरणी कम का सवथा क्षय हो चुका, 
तो फिर ज्ञायोपशमिक ज्ञानों की सत्ता शेप केसे रह सकती है ९ 
क्ञायोपशमिक ज्ञान ऋमवर्ती होते हें, परन्तु केचलज्ञान ऐसा नहीं 
है । केवलज्ञान तो समस्त पदार्थों की युगपत्‌ विपय किया करता 
है, अतएव केवली भगवान के केवलज्ञान ही रहा करता है। 
बाकी के चार ज्ञान उनके नहीं होते, ऐसा ही ठोक मालम होता है 
इस आवश्यक ओर मनोर॑जक विपय पर अन्य विद्वानों को भी 
विचार करना चाहिये । 

ज्ञायोपशमिक और क्षाय्रिक ज्ञान में परस्पर विरोध है, इस 
लिये केवलज्ञान जब क्षायिक ज्ञान हे,तो उसके साथ मतिज्ञानादिक 
चारों क्षायोपशमिक ज्ञानों का सहभाव नही रह सकता। हमारा 
हृदय भी इसी बात को स्वीकार करता है, कि केवलज्ञान की उप- 
स्थिति भे मतिज्ञानादिक अन्य चार ज्ञानों का सदूभाव नहीं रहता 
है । यदि ऐसा न माने तो पांचों। ज्ञानों का अस्तित्व यगपत्‌ हुवा 
जाता है, जो कि मूल सत्र के सिद्धान्त से विरुद्ध होता है । 

अब प्रमाणाभास (मिथ्याज्ञान) रूप ज्ञानों का वर्णन करने 
के लिये सूत्र कहते हैं । 








| इन पावयों ज्ञानों मे से केवलज्ञान ही सिर्फ असहाय ज्ञान हे, वह कमो 
के क्षयोपशम की अ्रपेज्षा नहीं रखता है। मति, श्र॒त, अवधि, और 
मन पयंय, इन चार ज्ञानों में कमों के क्षयोपशम की अपेक्षा रहती 
है | इसलिये ये चार ज्ञान असहाय नहीं हैं। इस प्रकार वक्त चार 
ज्ञानों में ओर केवलज्ञानमें विरोध रहने के हेतु से पाच ज्ञानों का एक 
साथ होना असभव है । 
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मतिश्रुतावधयो विपर्यश्व ॥३१॥ 

सुत्राध:--(मतिश्रुतावध्य३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधि- 
ज्ञान ये तीन ज्ञान (विपर्यय; च) विपरीत धर्थात्‌ उल्टे सिथ्यारूप 
भी होते हैं । 

विशेषा्:--उपयु क्त तीनों ज्ञान सम्यस्क्षान भी होते हैं, और 
मिथ्याज्ञान भी । इन तीनों ज्ञानों के साथ में जब सम्यग्दर्शन का 
सद्भाव होता है, तो ये ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहे जाते हैं, इसके 
विरुद्ध जब मिथ्यादशेन का योग (मेल) होता है,तो इनकी “मिशथ्या 
ज्ञान! संज्ञा हो जाती है । अज्ञान (मिथ्याज्ञान) अवस्था में इनको 
कुसतिज्ञान, कुश्र तज्ञान, ओर कुअवधि ज्ञान (विभंगावधि ज्ञान) 
कहा जाता है.। और सम्यस्ज्ञान दशा में सुमतिज्ञान, सुश्रतज्ञान, 
सुअवधिज्ञान, नास हो जाता है । वस्तुत: (द्र असल) ज्ञान तो 
ज्ञान ही कहा जायगा , परन्तु मिथ्यात्व के संयोग से मतिज्ञानादिक 
मिथ्याज्ञान कहे जाते हैं | जेसे--रज सहित कडची त'बी में 
रक्‍खा हुवा दूध कड़वा होजाता है , ओर अपने सधर स्वभाव 
को छोड़ देता है, उसी प्रकार मतिज्ञानादिक तीनों ज्ञानोंका आधार 
दर्शन मोह कस के उदयसे मिथ्यात्व सहित आत्मा है। अत: जब 
आधार आत्मा सें मिथ्यात्व दोष है, तब आधेय रवरूप मति ज्ञा- 
नादिक में भी दोष आवेगा । कोई मनष्य लौकिकज्ञान की दृष्टि से 
कितनी ही अपनी उन्नति करते, और कितनी ही उपाधियां प्राप्त 
कर ले, यहां तक कि वह कितने ही प्रकार के नवीन नवीन आवि: 
प्कार ही क्‍यों न कर लेवे, परन्तु जब तक उस की आत्मा में 
सस्यग्द्शन का प्रादुभाव नहीं होगा, तब तक उसका ज्ञान मिथ्या 
ज्ञान (अज्ञान) ही कहा जायगा। क्योंकि यहां पर मोक्ष मार्ग का 


१२६ तत्वाथदीपिका 





प्रकरण होने.से उसी (सम्यग्द्शन सहित ज्ञानकी) की अपेक्षा लेना 
चाहिये, लौकिक ज्ञान की नहीं | 

जेसे वततमान काल के रेल; तार, टेलीफोन, वाययान, ग्रामो 
फोन आदि आविष्कार भी मिथ्याज्ञान में सम्मिलित हैं । और 
इस प्रकारके कितने ही आविष्कार प्राचीन काल में भी होना सिद्ध 
है । ऐसा नहीं है, कि अंग्रेजों ने ही इस प्रकार के आविष्कार 
किये हूँ । परन्तु इस प्रकार के आविष्कारों को प्राचीन काल में 
इतना महत्व नहीं दिया जाता था और न इस तरफ लोगों की 
इतनी विशेष रुचि ही थी, जितना कि अब इस तरफ ध्यान है। 
यद्यपि इस विपय की आजकल के वेज्ञानिकों ने अधिक उन्नति की 
है, परन्तु प्राचीन काल में भी इनका सर्बथा अभाव नहीं था। 
जेसे-जीवन्धर महाराज के पिता सत्यन्धर राजा ने अपने शत्र 
काछ्टांगार छारा किये गये पडय॑ंत्र का पता लगते ही 'केकीयंत्र” 
अर्थात्‌ मयर की आकृति का एक उड़ने वाला यंत्र ननाया था। 
आर उस में अपनी गर्भवती रानी विजयासुन्दरी को बिठा कर 
आकाश सें उड़ाया था, परन्तु कम योग से वह वाययान राजपरी 
के श्मशान में गिर पड़ा, ओर वह गिरते ही उसके कल पर्ज 
खराब होने से पथ्ची पर गिरते ही टट गया। आज कल्न भी वाय- 
यान मयूर की आकृति के ही बनाये जाते हैं , और थे खराब भी 
हो जाते हैँ, तथा गिर भी पड़ते हैं । इस विपय की अधिक मनो 
रंजक कथा क्षत्र चड़ामणी, जीवंधर चम्प, ओर गद्य चिन्तामणि, 
में विस्तार के साथ लिखी है । अतणव इन ग्रन्थों को देखना चाहिये। 

इस कथा से यह बात तो अच्छी तरह सिद्ध होती है कि प्रा- 
चीन काल में भी इस प्रकार के आविष्कारों का अभाव नहीं था, 
परन्तु पुरुषों का ध्यान, आत्मसाधन की ओर अधिक था। इधर 
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भौत्तिकवाद और भोग विलास के साधनों में कम था । वस्तुतः 
यदि देखा जाय, तो इन आविष्कारों की तरफ ज़ब से लोगों का 
ध्यान अधिक अआदकृष्ट हुआ है, तब से उतनी ही लोगों में आकुल- 
ताये एवं प्राण नाश की संभावनाये बढ़ गई हैं, सुख ओर शान्ति 
तो इस से नाम मात्र को भी नहीं सिलती हैं । अत एवं इन 
आविष्कारों के चक्कर में उन मन॒ष्यों को नहीं पड़ना चाहिये कि 
जो वास्तविक सब्चा सुख ओर शान्ति चाहते हैं । 
इन तीनों विपरीत ज्ञानों में मन: प्येय और केवल ज्ञान का 
ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि मिथ्यात्व के कारणों के स्वंथा 
नष्ट हो जाने पर सम्यर्द्र्शन की प्रकटता से आत्मा में अत्यन्त 
निर्मलता होने पर मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रगट होते 
हैं | मिथ्यात्व के सस्बन्ध से सबंधा दूर रहने के कारण सन: 
पर्यय और केवल ज्ञान को मिथ्याज्ञानों में ग्रहण नहीं किया है। 
किसी २ के छटवे गणस्थान सें भी चारित्र सोह कस के उपशसम 
होने से मन: पययज्ञान प्रगट होजाता है । ओर केवल ज्ञान तो 
क्षायिक ज्ञान है, वह अज्ञान केसे कहा जासकता है ? सामान्यतः 
“विपयेय” का अथ मिथ्याज्ञान ही समझना चाहिये । परन्तु फिर 
भी संशय, विपयंय, और अनध्यवसाय का सी अहणा करना 


[इस विपय मे यह बात विशेषतया स्मरण रखन/ चाहिये, कि मतिज्ञान 
इन्द्रिय और मन से होता है । अत. उसके सशय, विपरयय, और अनध्यव- 
साय, ये तीनों मिथ्याज्ञान हो सकते हैं, ओर श्रतज्ञान भी मसकी सहायता 
से होता है, इसलिये उसके भी संशय विपयेय ओर अनध्यवसाय ये तीनों 
मिथ्याज्ञान हो सकते है। किन्तु अवधिज्ञान के विषयेय और अनध्यवसाय 
ये दो ही मिथ्याज्ञान होते हैं, संशय नहीं होता है। क्योंकि यह 'स्थाणु है 
वा पुरुष' १ ऐसे अनेक कोट़ियों को स्पश करनेवाले ज्ञानको संशय” कहते 
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चाहिये, क्‍योंकि सिथ्याज्ञानी तत्वोंके यथाथ स्वरूप को प्रहण नहीं 
कर सकता + है। इसी कारण उसको सचा सुख प्राप्त नहीं होता । 


है। ओर जहा पर अन्धकार रहने से दूर में स्थित पदार्थ 'स्थाणु था 
पृरुष! ऐसा स्पष्ट ज्ञान होने से उन दोनों में रहने वाले ऊध्वेता सामान्य! 
का प्रत्यक्ष है। वक्र, कोटर, आदि स्थाणु (दृठ) फे विशेष एवं शिर, हाथ, 
आदि पुरुष के विशेष अवयवों का प्रत्यक्ष नही, किन्तु पहले उनका ज्ञान 
हो चुका है, इस लिये मन फे द्वारा उनका स्मरण है | ६स तरह से जहां- 
पर सामान्य प्रत्यक्ष, विशेष प्रत्यक्ष, और विशेष स्मरण है,वहीं पर संशय 
ज्ञान होने के कारण इन्द्रियों के आधीन इस की उत्पत्ति मानी गई है 
परन्तु अवधिज्ञान में इन्द्रियों के व्यापार की कोई अपेक्षा नही, न मन के 
व्यापार की कोई अपक्षा है, क्योंकि अवधिज्ञान को इन्द्रिय ओर मन से 
रहित माना हे,किन्तु अवधिज्ञानावरण के क्षयोपशम की विशुद्धता रहने पर 
वह सामान्य विशेष रूप अपने विपयभूत पदार्थों को जानता है । इसलिये 
अवधिज्ञान मे सशय नहीं हो सकता हे। परन्तु हां, मिथ्यात्व कम के 
विपरीत श्रद्धान स्वरूप मिथ्या दर्शन के साथ अ्रवधिज्ञान रहता है, इस 
लिये वह विपरोत स्वरूप अवश्य है। तथा जिस पदार्थ की ओर अ्रवधि- 
ज्ञान का उपयोग लगा हुवा है, कारण वश व्सका पुर ज्षान न होने के 
प्रथम ही, दूसरे किसी ज्ञान के विष्यभूत दूसरे ही पदार्थ की ओर उपयोग 
लग घाय, उस समय मार्ग में जाते हुये पुरुपको 'तृण रुपशं ज्ञानके समान 
अनिश्चयात्मक अ्रवधिज्ञान हो जाता है। अतएव अ्रवधिज्ञान का विपरीत 
परिणमन अश्रनध्यवसाय रुप भी होता है, किन्तु जिस समय जिस पदाथे 
को अवधिज्ञान विषय कर रहा है,उस समय यदि वह उपयोग दृढ होगा, तो 
अवधिज्ञान फा अ्रनध्यवसाय रूप विपरीत परिणमन नही हो सकता है। 
(देखो श्लोकवातिक पृष्ठ २५६) 
| मिच्छाइट्री जीवी उबइह यवयणं ण सदहदि । 
सदहददि अस्न्भावं उवइहं वा अणवहहं ॥१८॥ गो. सा, 
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यदि कोई “अग्नि! को शीतल समभकर रपशे करे तो अन्त में उस 
को दुख ही प्राप्त होगा । इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के शान का उप- 
योग पदार्थों के यथा स्वरूप के जानने में नहीं होता | मिथ्याज्ञान 
ओर सम्यग्श्ञानका भेद लौकिक ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है, किन्तु 
मोक्ष मांगे अथवा वस्तु के यथाथ स्वरूप के जाननेकी दृष्टि से हे । 
सिथ्या दृष्टि दो प्रकार के होते हैं, एक भव्य, दूसरे अभमव्य | 
तर सिद्ध अवस्था की किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें 
भव्य” कहते हैं, ओर इनके विपरीत जो सिद्ध अवस्था को किसी 
थी काल में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उनको “अभव्य' सममना 
शहिये। ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि के समान | 
त घटपटादि पदार्थों एवं रूप रसादि को ग्रहण ओर निरूपण 
ते हैं, परन्तु जो तत्व मोक्ष सार्ग में सहायक हैं, उन का ज्ञान 
मेथ्यादृष्टि को विपरीत होता हे। इसी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि के ज्ञान 
के (सिथ्याज्ञान'॥ और सम्यरद्शन सहित जीव के ज्ञानको 'सम्य- 
ज्ञान! कहा गया है । 


हा ३ 6 


अब नीचे लिखे सूत्र द्वारा मिथ्याज्ञान का विशेष वर्णन करते 








” | तथा हि, सम्यग्दृष्टि यथा चच्त॒रादिभिःरूपादीनु लभते,तथा मिथ्या- 


दृष्टिरपि मत्यज्ञानेन, यथा सम्यग्दृष्टि.भ्र्‌ त्तेन रूपादीनि जानाति च निरूपय- 
ति तथा मिथ्यादष्टिरपि श्रुताज्ञानेन, यथा चावधिज्ञनिन सम्यग्दष्टिरूपिणो 
इ्थानवगच्छति, तथा मिथ्यादष्टि विभंग ज्ञानेन इंति । स० सि० 

|| दश्शन मोह के उदय से आत्मा का मिथ्यादशन परिणाम और 
मतिज्ञानादि दोनों एक साथ और एक स्थान में ही आत्मा में रहते है । 
इसलिये मिथ्यादशन के सम्बन्ध से मतिज्ञान आदिको भी मिश्याज्ञान कहते 
है। लेसे कड॒वी तूस्वी में रक्खा हुवा दूध कटुक रज के संस से दूध भी 
कड़आ हो जाया करता है, यही वात मिथ्या ज्ञानों के विषय में है । 


ब्।्3 
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श्पः 


सदसतोरविशेषाद दच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२॥ 
सव्ार्थ --सदसतो:) सत्त और असत रूप पदार्थों के (अविशे- 
पात)विशेष का अर्थात्‌ भेद का ज्ञान नही होनेस (यद्च्छोपलब्धे ) 
स्वेच्छा रूप यद्दा तद्ठा जानने के कारण (उन्म्रत्तवत) उन्मत्त के 
समान ये भिथ्यान्नान भी होते है । अर्थात्‌ मिथ्याद्शन के उदय 
से सतत ओर असत्‌ पदार्थों का भेद नही समझते हुये, छुमति 
कुश्रुत॒ और कुअवधिज्ञान वाले वा यथा जानना भी मिध्याज्ञान 
हा समभना चाहिये । 
विशेष. ५--जिस प्रकार उन्मत्त (पागल) अथवा शरात्री पुरुष भार्या 
(खो) की माता, और साता को भार्या समझता हे,यदह उसका ज्ञान 
मिध्याज्षान है | परन्तु यदि वह किसी समय सखी को ली और माता 
वो साता भी कहदे, तो भ्री उसका यह कथन (कहना) या ज्ञान- 
मिथ्याज्ञान ही बहा जायगा | क्योंकि उसको खी और माताकरे भेद 
वा यथाथ (ठीक क्लान नहीं है। उसी प्रकार दशन शेह के उदय 
से सत्‌ और असत्‌ पदार्थ वा यथार्थ (ठोक) छान न होनेके कारण 
कुमति,कुश्न॒त,ओर कुअवधिज्ञान भी मिथ्याश्ञान समझना चाहिये 
यहां पर “सत” का अथ ग्रशस्त अथवा विमान और असत्‌ का 
अथ अप्रशस्त अथवा अविद्यमान समझना चाहिये | 
वेसे यद्यपि नेत्रादिक इन्द्रियों स घटपटादि पदार्थों के रूपादि 
गशों को सम्यग्दष्टि और मिथ्यादष्टि समानरूप से अहण करता है 
परन्तु सिथ्यादृष्टि के चारण विपरीतता, स्वरूप विपरीवता और 
भेदाभद विपरीतना, ये तीन प्रवारकी विपरोतता रहती हे-अब इन 
तीनों का स्वरूप इस प्रवार है--घटपटादि पदार्थों के रूपादि गयों 
को तो जसे हैं बेसे ही जानता हे, परन्तु उसके कारणोंको सिथ्या- 
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दृष्टि विपरीत कल्पित करता है |-जेसे त्रह्माह्न तवादी रूपादिकों का 
कारण एक अमूर्तिक नित्य त्रह्म ही को मानते हें और नेयायिद् 
बेशेपिक, पृथ्वों से परमाणुओं में जाति भेद मानते हैं.। उन में 
पथ्वी सें तो स्पश, रस,गन्घ, वर्ण, चार गण सानते हैं परन्तु चाय 
ओर जल में गन्ध को छोड़कर तीन ही गण मानते हैं। अग्नि 
में स्पर्श और वश दो ही गण मानते हैं। वाय में एक स्पशंगण ही 
मानते हैं, शेप तीन गण नहीं मानते हैं । इससे यह बात सिद्ध 
करते हैं,कि पथिच्री, जल, अग्नि और वा ये चार अपनी२ जाति 
के पथऋर स्कन्धरूप कार्यो को उत्पन्न करते हैं, अथात्‌ इन चारों 
के परमाण पथक २ ही हैं| बौद्ध मत वाले पथिवी आदि को चार 
सत सान कर और स्पर्शादि गण इन चारों के भौतिक कम हैं, 
ऐसा मानते हैं । पश्चात्‌ इन आठों के समुदाय को “'परमाण” कहते 
हैं । इस प्रकार घटपटादि पदार्थों के रूपादि गुणों के कारणों में 
विपरीतता मानते हैं,यह 'कारण विपरीतता” है। कोई इन समस्त 
पदार्थोके स्वरूप में भी भेद सानते हैं, कितने ही तो रूप रसादिको 
निरंश निर्विकल्प मानतेहैँ, कोई कहते हैं. कि रूपादि गुण कोई ज्ञान 
से भिन्न वस्तु नहीं हे, ज्ञान ही रूपादिकों के आकार परिणत होता 
है। कोई बस्तुकी सर्वधा अनित्य ही मानतेहेँ । इसप्रकार मिथ्यात्व 
के उदय से चस्तुका स्वरूप बिपरीत मानते हैं,इसको “स्वरूप विप- 
रोततए समझता चाहिये । कोई कारण से काये की सर्वथा असिश्नष 
ही मानते हैं ! तथा द्रव्य से गण को और गगणों से द्रव्य को स्वथा 
भिन्न ही सानते हैं । अथवा कारण काय वो सर्वेथा अभिन्न ही 
सानते हैं | एवं समस्त द्वव्यों को ब्रह्म से अभिन्न ही मानते हैं। 
इत्यादि तकार से भेदाभेद सें सबंथा एकान्त पक्षपात से भेद्अभेद 
दोनों की विपरीत ही मानते हैं, यह 'भेदामेद विपरीतता? 
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इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के जानने सें तीनों प्रकार से 'विपरीतता 
होती है । इसो प्रकार सिथ्याज्ञानी के संशय और अनध्यवसाय 
भी होते हैं । शरीरादिक एवं रागादिक पर द्रव्य में ओर ज्ञान 
दशनादि रूप आत्मा के स्वभाव में स्व और पर का निर्णय नहीं, 
कि मे ज्ञानादिक रूप हूं ? ऐसा संशय ज्ञान मिथ्यादृष्टि के सदेच 
बना रहता है, ओर कोई कहता है, कि सचेज्ञ तो किसी ने देखा 
नहीं कि जिसकी वात यथार्थ हो; और वरतु का स्वरूप अत्यन्त 
सक्म है, फिर निणुय फिस तरह हो सकता है ९ अतएव जिस 
भाग पर हमारे बड़े पुरुष चलते आये हैँ, उसी सागे पर हमें भी 
चलना उचित है । आत्मा के कल्याण करने वाले मार्ग का निशय 
न करके अन्धविश्वास प्वक देखा देखी, करने को 'अनध्यवसाय* 
कहते है । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के ज्ञान से संशय, विपरीत, और 
अनध्यवसाय तीनों दोप होते हूं, अतएव उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान 
जानना चाहिये । जिस ज्ञान मे ये तीन दोप होते हैं, वह 'मिथ्या- 
ज्ञान! ही होता है । 

इस सब कथन का सार यह है कि यद्यपि मिथ्याशानी घटपट 
आदि पदार्थो को सम्यग्शानी की तरह ही भअहण करता है, परन्तु 
उनकी विशेषताओं का ज्ञान मिथ्याज्ञानी को नहीं होता है । जैसे 
कोई व्यक्ति घट को घट ही जाने और माने, परन्तु उसको यह 
बोध नहीं कि घट सिट्टी का बनता है, या सत का, अथवा पत्थर 
का बनता है, तो उसका “घट ज्ञान? मिथ्याज्ञान ही कहा जायगा। 
इसी प्रकार मिथ्याज्ञानी भी जीवादिक पदार्थों को जानता है, परन्तु 
वह उन जीचादिक पदार्थों की विशेषताओं से सर्वंधा अनभिज्ञ 
(अजान) रहता है । यही कारण है. कि उसको मिथ्याश्ञानी और 
पागल्ञ के समान कहा गया हे । 
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इस विषय में इतनी विशेषता और है, कि लोकिक पदार्थों को 
(जिन का सम्बन्ध मोक्ष मार्ग से नहीं है)चाहे वह विशेषता रहित 
भी जाने, किन्तु प्रयोजन भूत पदार्थो(जिस का सम्बन्ध सोक्ष साग 
से है) को विशेषता सहित यथाथ जाने, तो सम्यण्शानी ही कहा 
जायगा | और यदि प्रयोजन भृत पदार्थों को विशेषता रहित जाने, 
किन्तु लौकिक पदार्थों को विशेषता सहित जाने, तो वह सिश्या- 
ज्ञानी ही समझा जायगा। मिथ्याज्ञानी और सम्यण्ज्ञानी होने के 
लिए प्रयोजन मत पदार्थों के यथाथ और अयथाथ ज्ञान की अपेत्ता 
समम लेना चाहिये | सम्यरज्ञानी चूने के पानी को दूध समभता 
हुवा भी यथाथ ज्ञानी माना जायगा। किन्तु इसके विपरीत मिथ्या- 
ज्ञानी दूध को दूध जानता हुवा भी सिथ्याज्ञानी ही रहेगा, क्यों 
कि सम्यरज्ञानी को अपने प्रयोजन सृत पदार्थों का यथाथ बोध 
(ज्ञान) है) ओर मिथ्याज्ञानी इस प्रकार के ज्ञान से सबवेधा शन्य 
है। चने का पानी ओर दूध का मोक्ष मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, इसलिये सम्यरज्ञानीको यदि उसका ठीक ज्ञान नहींहै, तो उसके 
मोक्ष सार्ग सें कोई रुकावट नहीं पड़ती है, किन्तु लौकिक ज्ञान की 
दृष्टि से अवश्य उल्टा ज्ञान कहा जायगा। प्रयोजनसत पदार्थों में 
जीवादिक सात तत्व समझना चाहिये, जिनमें आत्मा के स्वरूप 
के यथाथ ज्ञान की मुख्यता है, अन्य की गोण॒ता है । इस प्रकार 
मिथ्या और सम्यरज्षान को आत्सहित और अहित की अपेक्षा से 
पुथक्‌ २ विषय भेद और उनका स्वरूप समभना चाहिये । 

शान के प्रकरण में “प्रसाण नये रघिगमः” सत्र द्वारा प्रमाण 
ओर नय का उल्लेख किया था, उसमें से प्रमाण के प्रत्यन्ष और 
परोक्ष दोनों भेदों का वर्णन हो चुका, अतएवं उसके बाद क्रमान- 
सार नयों का बणन करने के लिये सत्र कहते हैं--- 
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ने गमसं ग्रहव्य वहारजेसत्रश व्दसमभिरुदैवम्भवा $नया॥३३॥ 

सतवार्य---(नंगमर्सग्रहृष्यवहा रजुसत्र शब्द समभिरुढेवंमता; ) 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋज़ु सत्र, शब्द, समभिरूद और एवं 
भूत ये सात (नय5) नय हैं । वस्तु मे अनेक धस अर्थात्‌ स्वभाव 
होते हैं, उनमें से किसी एक धर्म की सुख्यता लेकर अविरोध 
रूप साध्य पदाथ को जाने, बह 'नय? है । नय के उपयुक्त सात 
भेद हैं। 

विशेणर्थ --वस्तु अनेक एवं अनन्त धर्मात्मक हैं, परन्तु उन् 
अनन्त धर्मा सें से ( अस्तित्व, नास्तित्व; निध्यत्व, अनित्यत्व, 
एकत्व, अनेकत्व, आदि ) किसी भी एक धर के द्वारा उस बस्तुके 
निश्चय करने वाले ज्ञान विशेष को 'नय”ः (विकलादेश) समझना 
चाहिये । इस नय के अनेक अपेक्षाओं से अनेक सेद हैं। शब्दों 
की अपेक्षा से भी नयों के अत्यधिक भेद हैं । अतएवं जितने तरह 
के बचन होते हैं, उतने हा नय हो सकते दे । नयके एक से लेकर 
घछासंख्यात तक भेद हो सकते हैं | इस लिये विस्तार से नयों का 
प्ररूपण नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी यदि अत्यंत सूह्ष्म 
रूप से नयों के भेद बतलाये भी जाय, एवं उनका विस्तार से 
कथन किया भो जाय; तो अल्प ज्ञानी मनुष्य बड़ी उल्लकन में 
पड़ जावे, ओर उससे अल्प ज्ञानियों का ज्ञाभ भी नहीं हो सकता, 

त हानि हो जानेकी अधिक संभावना है | इसलिये हर मनष्य 
सुलभता पर्व ( आसानी के साथ ) नयो का वास्तविक स्वरूप 
समभकत्ते, इस कारण सामान्य रूप से नयों के सात भेद चतलाकर 
इनका वर्णन किया गया है. । नयों का स्वरूप घ्थिर चित्त होकर 
सप्मकना योग्य है । 
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न्याय वेशेपिक केवल नेगम नय के अछतवादी और सांख्य 
केवल्ञ संग्रह नय के, चार्बाक लोग कवत्न व्यवहार नय के, बोड़ 
लोग केवल ऋजसत्र नय के, और बवेयाक्रण केवल शब्द नयके 
मानने ैवल्ले हैं | प्रमाण सम्पणं नय रूप होता है। नय वाकयों 
में 'स्यातः पद लगा कर बोलने को “प्रमाण! कहते हैं । जनी नय 
और प्रमाण को मानने वाले हैं। क्योंकि नय वाक्यों में 'स्यात्‌! 
शब्द लगा कर ही जैन शाख्रों में अस्येक कथन किया गया है । 
ओर उसकी कथंचित्‌ एवं अनेकान्त के नाम से प्रकट किया गया 
है | यह अनेकान्त वाद जेन धरम का प्राण है । जेनवर्म की सूत्न 
भित्ति इसी सिद्धान्त पर ठहरी हुई है। 

बसस्‍तु के एक देश को ग्रहण करने वाल्ले ज्ञान को “नय? कहते 
हैं। इसलिये नय से सम्पूर्ण वस्तु का नहों, किन्तु बस्तु के एक 
देश का ज्ञान होता है । जिस प्रकार समुद्र को एक वंद को सम्परो 
समुद्र।| नहों कहा जा सकता । उसी प्रकार पदार्था के एक अंश के 
ज्ञान करने को समस्त वस्तु का ज्ञान नहीं कह सकते । प्रमाण 
वाक्य और नय वाक्य | से वस्तु में अनन्त धर्मो की सिद्धि होतो 


6 बोढानामृजु सन्नतों मतमभूद्द दान्तिना संग्रहातत्‌ । 
सांख्यानां ततएवं नेगमनयाद योगश्र वेशेषिकः ॥ 
शब्दब्रद्मविदोषपि शब्द नयत स्वेनय गंफिता । 
दृष्टि रितीह सारतपता प्रत्यक्त मुद्दीचयते ॥१॥ 
(अध्यात्मसारे) 
| नाथ वष्तु न चावस्तु वस्त्वेश. कथ्यते बधेः । 
नाप्तमुद्र* समुद्रे वा समुद्राशों यथेव हि ॥ “श्लोकवार्तिक? 
| नय वाक्य, और प्रमाण वाक्य, एव नय सप्तमगी,तथा प्रमाण सप्तभंगी 
का स्वरुप पोंचवें अध्याय में विस्तार पूर्वक लिखा गया है | 
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है । प्रमाण वाक्य को 'सकलादेश” और नय वाक्य को “विकला- 
देश” कहते हैं। पदार्थ के धर्मों का काल, अथे; सम्बन्ध, आत्म- 
रूप, उपकार, संसर्ग, और शब्द की अपेक्षा असेद रूप कथन 
करना 'सकलादेश” तथा काल, आत्म रूप; आदि की अपेक्षा भेद 
विवक्षा से पदाथ के धर्मों का प्रतिपादन करना “विकल्ादेश” है । 
इसी के प्रमाण सप्रभंगी ओर नय सप्त भंगी दो भेद हैं। 

मूल में निश्चय नय ओर व्यवहार नय इस प्रकार दो भेद्‌ हैं, 
उपय क्त इन सातों नयों को द्वव्याथिक और पर्यायार्थिक दो 
श्रेणियों मे भी विभाजित कर सकते हैं। इस विषय में जेनशासओरं 
में दो परम्पराये दृष्टिगोचर होती हैं | पहली परम्परा के अनुसार 
द्रव्यार्थिकके नेगम आदि चार, और पर्यायार्थिक के शब्द आदिक 
तीन, भेद हैं । ओर दूसरी परम्परा के अनसार द्र॒व्यार्थिक के 
नेंगम आदि तीन, और पर्यायार्थिक नय के ऋजुसत्र आदि चार, 
भेद हैं। 

जो नय पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को विषय करता है, उसको 
(निश्चय नय' कहते हैं| अर्थात्त जो पदार्थ जेसा है, उसको बेसा 
ही अरहण करना, इसका नाम “निश्चय नय' है । पंचाध्यायीकार, 
जो नय व्यवहार नय का निषेध फ्रता है, उसको “मिश्चय नय! 
कहते हैँ । अर्थात्‌ जो कुछ व्यवहार कहता है, उसका निषेध 
करना ही निश्चय नय का लक्षण माना है । जेसे--मिट्टी के घड़े 
को मिट्टी का ही घड़ा कहना, अथवा सममना। जो नय पदाथ के 
अयधाथ स्वरूप को विपय करता है, उसको,“व्यवद्दार नय” कहते 
ह। अर्थात्‌ जो पदाथथ जैसा है, उसको बेसा नहीं अहण करना, 
किन्तु दूसरे पदार्थ के सम्बन्ध से व्यवहार की सिद्धि के लिए उस 
पृदांथें को अन्य रूप अहण करना, इसको “व्यवहार नय” कहते हैं. 
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पंचाध्यायीकार जितना उदाहरण पर्वक ओर भेद सहित कथन 
है, उस सबको “वयवहार नय” कहते है | जेसे घी के सम्बन्ध से 
मिट्टी के घड़ेकी घी का घड़ा कहना । इन दोनों नयों में से निम्धय 
नय द्रव्य को विषय करता है, और व्यवहार नय पर्याय को 
विषय करता हे । 

जो नय विशेष स्वरूपके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवात्ते 
सामान्य स्वरूपको नाना यक्तियों के बल से ग्रहण करता है,उसको 
“द्व्यार्थिक नयः कहते हे। ओर जो नय सामान्य स्वरूप के साथ 
अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाले विशेष स्वरूप को नाना यक्तियों 
के बल से प्रहण करता है उसको “पर्यायाधिक नय” कहते है । 
सारांशतः द्रव्य” नाम सामान्य? का है पर्याय” नाम विशेष! का 
है, वस्तु में यगपत्‌ रहने वाले सामान्य ओर विशेष इन दोनों 
धर्मों में से जो नय विशेष धर्म को (पर्याय को) गोण [करके 
सामान्य धम (द्रव्य) को मुख्यतासे महण करता है उसको “द्रव्या- 
र्थिंक नय? कहते हैं । ओर जो नय सामान्य धस (द्रव्य) को गौण 
करके विशेष धस (पर्याय) को मुख्यता से विषय करता है, उसको 
'पर्यार्थिक नय? कहते हैं। उपय क्त सात नयों में नेगम, संग्रह, 
व्यवहार, ये तीन नय तो “द्रव्यार्थिक नय” कहलाते हैं, ओर ऋ:ज- 
सुत्र, शब्द, समभिरूढ़, एवं भूत, ये चार नय, पर्यायार्थिक नय, 
माने गये हैं। नीचे इन सातों नयों का स्पष्टीकरण करते हैं--- 

२--जितने द्रव्य हैं, वे अपनी भत्‌ , भविष्यत, वर्तमान 
काल, फी समस्त पयायों से अन्वय (जोड़रूप या लगातार) रूप हैं 
अपती किसी सी पर्याय से कोई द्रव्य भिन्न नहीं है, सो अतीत 
(भत्) पर्यायों को; भविष्यत्‌ पर्यायों की, तथा वतेमान पर्यायों को 
वतसान काल में संकल्प करे, अथात्‌ कहे ऐसे ज्ञान एवं वचन 
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को' 'सैंगमनया | कहते हे । उछ तोन सेद ह-भूय नेंगम नय, 
भविष्4त्‌ नेगम नय, और वतेमान नेगम नय | ज्ञद्दां पर अतीत 
काठ में बतमान का आरापण किया जाता है, उसको “भरत नेगमस- 
तय|? कहते हे | जसे-आज दोपारलो के दिन श्ीमदाव।रसगवान्‌ 
मोक्ष का गये, उस हज़ारों वर्ष पहले के दिन का सं4ल्‍प आज के 
दिन में किया जाता है, जहां पर भविष्यत्त काल मे होने चाले 
पदार्थ मे हो चकने क समान संवल्प किया जाता है, उसको 
८6 भविष्यत्‌ नेंगम नय? कहते हैं। जेसे अरहन्त को सिद्ध भानना 
जहां पर कोई काय प्रारम्भ कर दिया हो, चाहे वह थोड़ा ही बना 
हो, अथवा थोड़ा भी न बना हो, तथापि उसको बने हुये के समान 
हना, यह ““चतंमान नगस नय' है ; जेसे कोई परुष रोटी बनाने 
का सामान इकट्ठा कर रहा है, और उस से किसो ने पछा, क्‍या 
करते हो, बह उत्तर देता हे,कि “मे रोटो बना रहा हृ'। ऐसा कहना 
बतमान नेगस नय की अपेक्षा से ठीक हे । जिस समय नेगम- 
नय सामान्य को विपय करता है, उत्त समय चह “संग्रह नयः 
गर्मित होता हे, और जिस समय विशेष को विपय करता है, 
उस समय “व्यवहार में गर्भित होता है, अतएव नेगम नय का 
संग्रह और व्यवहार नय में अन्तर्भाव करके कोई २ आचार्य 








+ श्नभि निवृत्तार्थ सकलप मात्र ग्राही नेगम. । स. सि 
| अतीत वत्तमाव आरोपण यत्र स भतनगपो, यथा अब्य दीपोत्सवैदिने 
श्रीवद्द मान स्वामी मोक्त गत । आ. प. 
$ भाविनिभूतवत्कथन यत्न स भाति नेगमो यथा श्रईन्‌ सिद्ध एवं । झआरा.प. 
४ कतुमारव्यमीपजिपपन्रमनियपन्न वा वस्तु निष्पन्रवत । 
फथ्यते, यत्र स वतंमान नेगमो, यया ओदन पच्यते ॥ आ. प, | 
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छुद* नयों को ही मानते हैं । 

२--जो एक वस्तु की, समस्त जाति ब,और उसकी सब पर्यायों 
को सम्नह रूप करके एक स्वरूप कहे, उसको “संग्रह नय”| कहते 
हैं। जेसे- 'घट! कहने से सब घटों फो समझना, अथवा “द्रव्य 
कहने से जीव अजीवादिक, तथा उनके भेद प्रभेदादिक सबका 
सममना। इस नयके सामान्य संग्रह,ओर विशेष संग्रह इस प्रकार 
दो भेद हैं। जो नय सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से समस्त द्र॒व्यों को 
एक रूप ग्रहण करता है, उसको “सामान्य संग्रह? कहते हैं, जेसे- 
सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से सम्य॒शु द्रव्य परस्परमें अविरोधी हैं । 
यहां पर द्रव्य के कहने से सामान्य तथा जीव और अजीब सब 
का ग्रहण हो जाता है । अतएव यह सामान्य संग्रह'| कहलाता 
है । जो नयएक जाति विशेष की अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एक 
रूप ग्रहण करता हे, उसको “विशेष संग्रह नय? कहते हैं । जैसे-- 
चेतन्यपने की अपेक्ता से सम्पण जीच परस्पर में एक हैं। यहांपर 
जीव? के कहने से सामान्य तथा सब जीवों का तो भ्रहण हो जाता 
हे, परन्तु अजोब का ग्रहण नहों होता । इसलिये यह “विशेष 
संग्रह नय!$ कहलाता है। सारांशत: संसार मे अनन्तानन्त बस्तुये 
है, सबको पृथक २ जानना, और वर्णन करना बहुत कठिन है । 
इस कारण अनेक वस्तुओं की एक जाति नियत करली जाती है । 


रियर नल 


4. सिद्ध सेनीयाः पुन. पडेव नयानाभ्यपगत वह्तः । 
मेगमस्य सम्रह व्यवहा रयोरस्तभांव विवक्षणात॥ 'विशेषावश्यक्रमाष्यँ 
| स्जात्य विरोध मकृध्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्त 
ग्रदणात्संग्रहः । स. सि. 
| सामान्य संग्रह, यथा सर्वाणशि द्वव्याशि परस्पश्म-वरोधीनि ॥ अा.प.॥ 
$ विशेष सग्रहा; यथा सर्चे नीवाः परस्पस्मविरोधीनि ॥ आ, प. ॥ 
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जैंसे--अनेक प्रकार के मनुष्यों की एक मनुष्य जाति । अनेक 
प्रकार के बच्चों की एक वक्ष जाति? इसी प्रकार अन्यत्र भी समम- 
ना चाहिये | समुच्चय (संक्षिप्त) रूप कथन करने के लिये संग्रह 
नय को सब से अधिक काम में लाया जातो है । 

३--जो संग्रह नय से ग्रहण किये पदार्थों को विधि पर्बक 
सेंद प्रभेद करे, उसको “ब्यवहार नय | कहते हैं | जेसे--संग्रह 
नय से 'द्रव्यः कहने से समस्त भेद, प्रभेद रूप द्रव्योका सामान्यता 
से ग्रहण होता है । परन्तु द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव ओर अजीब । 
जीव, देव, नारकी, मनुष्य और तियच के भेद से चार प्रकार के 
होतेहँ, अजीब पहल, धरम, अधसे। आकाश और काल पांच भेद 
रूप है। इस प्रकार व्यवहार साधक भेद प्रभेद करना व्यवहारनय 
है। सारांशतः, संग्रह नय से अहण हुये पदार्थों को लोक व्यवहार 
के अनसार विधि पवक भेद प्रभेद जहां तक करे, कि फिर किसी 
प्रकार का भेद न हो सने, यह “व्यवहार नय” का स्वरूप है' | इस 
नय के भी सामान्य, विशेष, के भेद से दो भेद हैं। जो सामान्य 
संग्रह नय के विपय भत पदार्थों से भेद करता है, उसको “सामान्य 
व्यवहार नय! कहते है। जेसे द्रव्येक्रि दो भेद जीव और अजीब 
जो नय विशेष सभ्नह नय के विषयभत पदाथे को सेद रूप महण 
करता है, उसको “विशेष व्यवहार नय'$ कहते हैं । जेंसे जीवों के 
दो भेद, एक संसारी जीव, दूसरा मुक्त जीव । सार्राशतः जब तक 
भेद का अन्त नहीं होता है, तव तक वरावर संग्रह नय के विपय 
में व्यवहार नय की प्रवृति होती रहती है. ; इस प्रकार सामान्य 
| संग्रह नया छिप्ताना सर्थाना विधि पूवेक मवहरण व्यवहार. ॥ स.सि. ॥ 


| सामान्य सग्रह भेदको व्यवहार, यथा द्ृब्याणि जीवाजीवा ॥ आ.प. ॥ 
$ विशेषसंग्रहनयभेदक्रो व्यवहारों, यथा जीवा ससारियों मुक्ताश्ष ।'आ.प. 





'ह १९२३ #९.३९७३5- 











पहला अध्याय ; १४१ 





ओर विशेष व्यवहार नय का प्रपंच सामान्य संप्रह से आगे और 
ऋजुसत्र नय के पहले तक समझना चाहिये | क्योंकि सभी पदाथ 
कथ्थ॑चित्‌ सामान्य विशेषात्मक होते हैं । 


४--अतीत, अनागत दोनों पर्यायों को छोड़ कर वर्तमान 
पर्याय मात्र को ग्रहण करे, वह 'ऋजसच्न नय' है। अर्थात्‌ द्वव्य 
की पर्याय समय २ पलटती रहती है'। सो एक समयवर्ती पर्याय 
को “अर्थ पर्याय “कहते हैं। अर पर्याय ही ऋजुस च्रनय का विषय 
है। ऋजुसत्र नय वर्तमान एक समय मात्र की पर्याय को प्रहण 
करता अथवा कहता है । अतीत अनागत सप्नय की पर्याय को प्रहण 
नहीं करता । जेसे कोई परुष कहीं से आकर बेठा है, किसीने उस 
से पूछा कहां से आरहे हो, उसनेःकहा कहीं से नहीं आ रहा हूं । 
क्यों कि उस समय गमन क्रिया का अभाष है। अतः शुद्ध ब्ते- 
मान पर्याय की अपेक्षा 'कहीं से नहीं आरहा हूं! यह ऋजुसत्र नय 
का विपय है, ओर ठीक है । ऋजुसभ्न नय रथूल और सक्षम के 
भेद से दो प्रकार का होता है | जो नय द्रव्य की एक समय बर्ती 
सृक्षम अथ पर्याय को विपय करता है, उस को 'सृह्म ऋजु सूत्र 
नय ह$कहते हैं! और जो नय द्वव्य को अनेक समयचर्ती स्थत्त 
पर्याय को विषय करता है । उसकों (स्थल ऋज सत्र नय]? कहते 
हैं। जेसे मनष्य तियेच आदि पर्याय अपनी २ आयके प्रमाण के 
काल तक अर्थात अपनी २ आय पर्यन्त रहती है, यह ऋज सत्र 
नय बीती हुई, और आगे आने वाली पर्यायों को छोड़कर वतमान 
पर्याय मात्र का कथन करता, वा ग्रहण करता है । 





6 सूच्मजुसूत्रो यथा एक समय स्थायी पर्यायः ॥ आ. प. ॥ 
[ स्थुलजु सूत्रों यथा मनुष्यादि पयोयास्तदायुमाण काले तिष्ठन्ति ॥आ.प, 
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४--जो व्याकरण सम्बन्धी लिंग (स्लीलिग, पुल्लिंग, नपुंसक- 
लिंग) वचन (एकवचन, छिवचन, वहुवचन) पुरुष (प्रथम परुप, 
मध्यस परुष, उत्तम पुरुष) काल (सत, भविष्यत्त, वत्तमान) साधन 
उपसर्ग, उपग्रह, (परस्मेपद ओर आत्मनेपद) आदिक के दोषों को 
दूर करके जाने अथवा कहे, उसको “शब्द्नय[? कहते हैं। जेसे-- 
दारा, भार्या, और कलन्न, ये तीनों भिन्न २ लिंग के शब्द यद्यपि 
एक “सी” रूप पदार्थ के ही बाचक और कहने वाले हैं | परन्तु यह 
नय लिंग का भेद्‌ होने से एक ख्री पदाथ की तीन भेद रूप अहण 
करता है । इसी प्रकार जलं, आप:, ये दोनों सिन्न भिन्न लिंग के 
शब्द यद्यपि एक “पानी? रूप पदार्थ के ही वाचक (जनाने वाले) 
हैं। परन्तु यह नय लिंग का भेद होने से एक पानी रूप अथ को 
दो भेद रूप प्रहण करता है । इसी प्रकार कारक आदि के उदाहरण 
भी समभ लेना चाहिये । सारांश यह है कि शव्दनय लिंग,वचन 
आदि के दोपों को ठीक नही सानता। क्योंकि अन्य पदाथे का 
न्‍्य पदाथे के साथ सम्बन्ध नही होता है । यदि अन्य पदाथका 
अन्य पदार्थ के साथ भी सम्बन्ध होने लगे, तो 'घटःपट, होज्ञायगा 
ओऔर पट (कपड़ा) सकान हो जायगा | अतः समान लिंग समान 
चचन आदि चाल्े पर्यायवाची शब्दों के परस्पर से सम्बन्ध को ही 
शब्द्‌ नय ठीऊ मानता हे । इस प्रकार शब्द्नय (अथवा इस नय 
का अनुयायी और सानने वाला) व्यवहार नय को अनुचित 
सममता हुआ व्याकरण शाद् के अनुसार शब्द शुद्धि पर विशेष 
ध्यान रखता है | अर्थात्‌ व्याकरण शाज्ज सम्बन्धी दोपो को व्यव- 





* शब्द नयो यथा, दारा, भार्या कलन्, जल आप । आ. प. 
कालांद भेदतोड्थस्य भेद य प्रतिपावयेद् । 
सोइन् शब्दनय शब्द प्रधानत्वादुदाहतत ॥ श्लो, वा, 
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हार नय तो ठीक समझता है, ओर सदोप शब्दों को व्यवहार नय 
को अपेक्षा से श्रयोग किया जा सकता हे । परन्तु शब्द नय की 
प्रधानता से वे प्रयोग ठीक नहीं हैं, ओर शब्द नय उन भ्रयोगों को 
अनुचित सममता है । 
६--अनेक अर्थों को छोड़ कर प्रधानता से जो एक हो अथे 

में प्रसिद्ध हो, उसी अथथ को विषय करने वाला हो अर्थात्‌ उसी 
अर्थ को जाने अथवा कहे उसको 'समभिरूढ़ नय! कहते हैं। जेसे 
'गो! शब्द के वाणी, पृथ्वी, गमन, आदि अनेक अथ होते हैं । 
तथापि मुख्यता से “गो! नाम “गाय? नासा पशु का ही प्रहण किया 
जाता है । यहां पर यह्‌ अवश्य समझ लेना चाहिये कि सोता,उठती 
बेठती चलती-फिरती, क्सी सी %वस्था में वह क्‍यों न हो, सब 

ग उसको गाय ही दब हते हैं, यह समभिरूढ नय की अपेक्षा से 
ठीक हैं। यद्यप्रि 'गच्छतीति गौ” इस व्यत्पात्ति की अपेक्षा से गमन 
करे बह गो है, ऐसा 'गो! शब्द का योगिक ( धात्वर्थ +ष्पन्न ) 

थे होता है | तथापि यह नय गमन क्रिया स भिन्न उठने बेठने 
सोने आदि अन्य क्रियाओं के समय में भो 'गौ' को “गो? शब्द 
से कहता है । क्योंकि 'गौ' शब्द का प्रसिद्ध (रंढ़ि अथ सामान्य- 
तया “गौ' ही होता है । 

अथवा जो नय ल्गि वचन आदि का भेद न होने पर भी 

पर्याय बाची शब्दों के भेद से पदार्थ को भेद रूप अहण करता है. 
उसकी 'समभिरुढ़ नय कहते हैं । जसे-इन्द्र, शक्र, परन्द्र, ये तीनों 
शब्द एक ही लिंग के पर्याय वाची शब्द एक देवपति रूप अर्थ के 
ही वाचक हैं। परन्तु यह नय पर्याय वाची शब्दों के भेद से एक 
देवपति को तीन भेद रूप अहण करता है। अर्थात्‌ इन्दन क्रिया 
की अपेक्षा से इन्द्ररूप। शकन क्रिया की अपेक्षा से शकरूप, और 
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(पूर्दारण”क्रिया की अपेक्षासे 'पुरन्दर? रूप ग्रहण करता है। शब्द 
नय झोर समभिरुद नय मे इतना अन्तर है,कि शब्द्‌ नय तो लिंग 
वचन, कारक, आदि के भेद से होने वाले शब्द भेद से ही पदार्थ 
को भेदरूप ग्रहण करता है। अर्थात्‌ शब्द के होने वाले लिंगादिक 
के भेद मे ही अर्थ भेद्‌ को बरता है। किन्तु समभिरुदद नय पर्याय 
वबाची शब्दों के भेद में भी अर्थ भेद को करता है । 

सारांशत: जेसे जो न्याय करे, वह न्यायाधीश कहलाता है। 
परन्तु किसी न्यायाधीश की जब वह सोता हो, अथवा खाता हो, 
अर्थात्‌ न्याय करने का काम न करता हो, उस समय भी न्यायाधीश 
ही कहना, यह्‌ समभिरूद नय के अनुसार ठीक है। 

७--जिस समय मे जो क्रिया करता है, उसको उस काल में 
उसही नाम से जाने, या कहे,उसको 'एवंसत नैय* कहते हैं। जेसे 
देवों के स्वासी को परमेश्वय सहित हो, उसो समय, अथवा, 
अवस्था मे इंद्र कहना, पूजन, अभिषेक आदि करते हुये इन्द्र 
नहीं कहना, तथा जिस काल में वह शक्ति रूप क्रियाको करे, उसी 
समय शक्र कहना, अन्य समय में शक्र नहीं कहना, एवं जेसे 
पूजा करते समय पुजारों कहना,ओर पढ़ते समय उसीको चिद्यार्थी 
कहना । समभिरूढ़ नय और एवं भत नयथों में परस्पर यह भेद 
है, कि व्युत्पत्ति सिद्ध अथ क्या है ९ इस बातका बिचार न करके 
प्रसिद्ध अथे का ग्रहण करना, 'समभिरूढ़ नय? का विषय है। “गो! 
शब्द का व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ 'जो गमन करे” होता है। परन्तु 
इस अर्थ का विचार न करके उसका प्रसिद्ध अर्थ गाय” को सोती, 
बेठती, उठती आदि सभी अवस्थाओं भे “गाय” ही कहना, यह 
समभिरूद नय का विपय हे। परन्तु जहां पर केवल व्यत्पत्ति 
सिद्ध अथ्थ ही विषय हो; और उसी को अ्रहण करना, यह एवंभृत 
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है। और हर समय “गाय” कहना *ससभिरूद नय' है । 'एवंसत? 
ओर “ऋजुसत्र नय' में यह अन्तर है, कि जहां पर शब्द मात्र की 
दृष्टि से जो क्रिया होती हे, वह तो एवंभत है, ओर उसी क्रिया 
को अवस्था विशेष की दृष्टि से देखा जाय तो ऋजुसन्न नय का 
विषय सममना चाहिये । जेसे पजन करते समय पजन करना 
“पुजारी? शब्द के अनुसार किया है, इसलिये एवंसत नय का 
विषय है। और यही क्रिया सन॒ष्य की एक “अवस्था विशेष” है । 
इस लिये ऋजुसत्न नय का विपय हे । 

इस प्रकार ये नेगसादि सातों ही नय थदि परस्पर से अपेक्षा 
सहित हों, तो 'सम्यक नय! कहलाते हैं। ओर यदि परस्पर में 
अपेक्ता रहित हों, तो 'मिथ्या लय! कहलाते हैं। नेगसादि चार नय 
अथे (पदार्थ) की विपय करते हैं, इस लिये “अर्थनय” कहलाते हैं 
तथा शब्द आदिक तीन नय शब्द की सुख्यता से वस्तु को विपय 
करते हैं, इस लिये शब्द नय! कहलाते हैं । इसके अतिरिक्त इन 
सातों नयों में से पद पर्व के नय व्यापक होने से कारणुरूप, 
तथा प्रतिकूल महा विषय वाले हैं । 

जैसे नेगम नय संग्रह नय का कारण है, इसलिये नेगम नय 
कारण रूप है, और संग्रह नय कार्य रूप है । संग्रह नयव्यचहार 
नय का कारण है, इसलिये संग्रह नय कारण रूप तथा ज्यवहार 
नथ कार्य रूप है | व्यवहार नय ऋजसच्न नय का कारण है । इस 
लिये व्यवहार नयकारण रूप और (ऋज) सत्र नय कार्यरूप है। 


[ उक्ता नेगमादयी नयाः उत्तरोत्तर सूचम विपयत्वादेपां क्रमः पूर्व॑ पूव॑ 
हेतुकत्वाथ । एवमेते नया. पूर्व पूने विरुदमहा विषया उत्तरोत्तरानकूलाल्प 
विपयाः । द्रव्यस्यानन्त शक्ते- प्रतिशक्ति मिद्ममाना चहुविकल्पा जायन्ते ॥ 

स्० सि० 
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ऋल सत्न नय शब्द नय का कारण है | इसलिये ऋज सप्र नय 
कारण रूप तथा शब्द नय काय रूप है| शब्द नय समभिरुद नय 
का कारण है, इसलिये शब्द नय कारण रूप और समभिरूदू नय 
कार्य रूप है । समभिरूद नय एवं भतनय का फारण है । इसलिये 
समभिरूदनय कारण रूप और एचम्भत नय कार्य रूप है । सारां- 
शतः सातों नयों में से नेगम नय फेवल कारण रूप है, और एवं 
भत नय केवल काय रूप है| तथा शेष के पांच नय पव २ के 
नयों की अपेक्ता से काये रूप और आगेर के नयों की अपेक्षा से 
कारण छूप है। और उत्तर २ के नयव्याप्य होने से काये रूप तथा 
अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। पूर्व २ के नयों के विषय को आगे 
आगे के नय विषय नहीं करते हैं । अर्थात्‌ पूर्व २ के नयों का 
जो और जितना विषय है, वही तथा उतना ही विषय अगे २ के 
नये की अपेक्षा से प्रतिकल और महा विषय वाले हैं | तथा आगे 
आगे के नयों के विषय फो पर्व २ के नय चिषय करते हैं । 
अर्थात्‌ आगे २ के नयां का जो २ विषय है, वह सब पव २ के 
नयें के विषय में गर्मित होजाता है, इसलिये आगे २ के नय पव 
पर्व के नयों की अपेक्षा से अनकूल और अल्प चिषय वात्ले हैं । 
नगस नय से संग्रह नय का विषय अल्प है। क्योंकि संग्रह 
नय तो केवल भावात्मक पदाथ को ही विषय करता है, परन्तु 
नेगस नय सावात्मक और अभावात्मक दोनों प्रकार के पदार्थों 
को विषय करता है, इसलिये नेगम नय की अपेक्षा से संग्रह नय 
का विषय अल्प है। इसी प्रकार संग्रह नय से व्यवहार नय का 
विषय अल्प है । क्योंकि संग्रह नय तो सामान्य तथा खत्‌ को ही 
विषय करता है, परन्तु व्यवहार नय संग्रह नय के विषय भृतत 
उस सत्‌ के भेदों को (द्रव्यकी पर्यायों को) विषय करता है । ज्यव- 
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हार नयसे ऋजसतच्न नय का विपय अल्प है, क्योंकि व्यवहार नय 
तो प्रिकालसम्बन्धी पर्यायों को विषय करता है । परन्तु ऋज सत्र 
नय केवल वतमान काल सम्बन्धी पर्योय को ही विषय करता है । 
ऋणजसच्न नय से शब्द्‌ नय का विषय अल्प है। क्योंकि ऋज सत्र 
नय तो वतंमान काल सम्बन्धी पर्यायों को ही ग्रहण करता हे, 
परन्तु शब्दनय वर्तमान काल सम्बन्धी पर्यायोंकी भी लिंग, चचन, 
ओर कालादिक के भेद से विषय करता है | शब्द नय से समसि- 
रूढ़ नय का चिपय अल्प है । क्योंकि शब्द नय में तो व्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से लिंग, बचन आदि के भेद से ही अथ भेद माना 
जाता हैपयाय वाची शब्दों के भेद से नहीं | परन्तु समसिरूद नय 
में पर्याय वाची शब्दों के भेद से भी अथे भेद माना जाता है। 
समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से एवं भत नय का चिषय अल्प है । 
क्योंकि समभिरूद्नय तो सब अवस्थाओं में किसी पदार्थ को उस 
पदार्थ के वाचक शब्द से कहता है, परन्तु एबंभत नय उस शब्द 
के अथ के अन॒सार क्रिया परिणत पदाथ को ही उस शब्द से 
कहता है । अर्थात्‌ समभिरूढ़ नय सोती बेठती उठती आदि सब 
' अवस्थाओं में गो को गो शब्द से पकारता है.। किन्तु एवंभत नय 
गमन करने रूप अवस्था में ही गमन करते समय ही गौ को “गो! 
शब्द से कहता है| अन्य समय सें नहीं । 
इस विपय पर एक दृष्टान्त है, कि किसी नगर में एक पत्ती 
चोलता था, उसका बोलना सुन कर एक मनुष्य ने कहा इस नगर 
में एक पत्ती बोलता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा इस नगर में एक 
वक्त है, उस पर पत्ती बोलता है। तीसरे परुष ने कहा वक्त की 
बड़ी डाल़ी पर पक्षी बोलता है । चोथे आदमी ने कहा छोटी डाली _.... 
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पर बैठ कर पत्ती बोलता है । पँ।चर्वे ने कहा डाली के एक कोने' 
पर चेंठ कर पत्ती बोलता है। छुट्टे ने कहा पत्ती अपने शरीर में 
बोलता है | और सातवें ने कहा वह अपने कंठ में बोलता है । 
इत्यादि । यहाँ पर इस दृष्टान्त सें जिस प्रकार पक्षी के बोलने का 
स्थान पहले बहुत बड़ा बतला कर, पीछे क्रम २ से अल्प बतलाया 
गया है, उसी प्रकार नयों में पहले नेगस नय का चिषय बहुत 
व्यापक बतलाया गया है, फिर क्रम २ से अल्प बतलाया गया है 
इस लिये नगम आदि नयों मे उत्तरोत्तर सत्म विषयता सममनी 
चाहिये । 

इस प्रकार यहांतक नयोंके सात सेदों का कथन किया । व्यव- 
हार नय को कहीं २ पर “उपचार नय? सी कहा गया है । इसके 
तीन भेद हँ--सदूभत, असदूभत, ओर उपचरित | इन तीनों 
प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

१--बस्तु और उसका गण पृथक २ दो पदार्थ नहीं हैं | इसी 
प्रकार वस्तु और उसकी पर्याये भिन्न २ दो पदार्थ नहीं हैं । परन्तु 
गण ओर गणी में भेद करना, अथवा पर्याय और पर्यायी में 
भेद करना, अर्थात्‌ इनकी भिन्न २ कथन करना, एवं अखंड द्रव्य 
फो बहु प्रदेश रूप कहना, यह 'सद्मृत व्यवहार नय! है। 

२--किसी वस्तु के धर्म को किसी दूसरी वस्तु में समारोप 
करना । यह समारोप त्तीन तीन प्रकार होता है । १-अपनीही जाति 
वाले सें समारोप करना, जेसे चन्द्रमा के प्रतिविम्व को, जो जल 
आदि में पड़ता है, चन्द्रमा कहना । २-विजाति में विजाति का 
समारोप करना, जेसे मतिज्ञान को सूर्तिक हना। ३-सजाति 
विजाति में सजाति ओर विजाति दोनों का समारोप करना, जेसे 
ज्ञेय को ज्ञान का विषय होने से ज्ञान कहना। यह “असदमभूत 
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व्यवहार नय! है । 

३--इस नय को “उपचरिता सदभत व्यवहार नय? भी कहते 
हैं, प्रयोजन ओर मिमित्त के वश से इस नय की प्रव॒त्ति होती है। 
इसके भी तीन भेद हैं-१ अपनी ही जाति दाली वस्तु में उपचार 
फरना, जेसे मिन्र पत्र आदि जीवों को कहना, कि ये मेरे हैं। २- 
विजाति वस्तु में उपचार करना, जेसे महत्त, सकान, रुपया, पेसा, 
आदि को अपना बताना | ३-सजाति ओर विजाति दोनों प्रकार 
की वस्तुओं में उपचार करना । जेसे यह कहना,कि गाड़ी मेरी है, 
जिस मे गाड़ी अजीब है, और बेल घोड़ा आदि जो उस से जुते 
हुये हूँ, वे जीव हैं, इन दोनों को अपना बताना । किसी २ श्रन्थ 
सें निम्न प्रकार भी भेद किये गये हैं--- 

निश्चयनय--जो वस्तु की अभेद रूप अ्रहण करे, इसके दो 
भेद हैं-शुद्धनिश्चवय नय, ओर अशुद्ध निश्चय नय । १--बस्तु को 
निरुपाधि रूप उसके शुद्ध गण के अनुसार कथन करना, जेसे 
जीव को सर्वज्ञ ओर परमानन्द स्वरूप चणन करना, यह शद्ध- 
निश्चय नय है. ९। और उपाधि सहित कथन करना, जेसे-जीव 
को इन्द्रिय जनित ज्ञान वाला, अथवा सुखी दुखी वन करता, 
यह अशद्धनिश्चय नय” कहलाता ६ । 

ध्यवह्दार नय? जो वस्तुको भेद रूप ग्रहण करे, इसके भी दो 
भेद हैँ, सदुभतव ओर असदभूत | गण ओर गणी को भिन्न २ 
ग्रहण करना, 'सदमत व्यवहार नय है , इसके भी फिर दो सेद्‌ 
६ं--उपचरित ओर अनुपचरित। १-उपाधिक गण गणीको“भेदरूप 
ग्रहण करना, जेसे यह कहना, कि जीव में मति ज्ञानादि गण 
यह 'उपचरित सदूभृत व है। र-ओर निरुपाधिक गण गणी को 
मेंद्‌ रूप कथन करना, जसे यह कहना, कि जीव में केवल ज्ञान 
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गण हैं, यह “अनपचरित खसद॒भत व्यवहार नया है । भिन्न २ 
पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करना, 'असदूभत व्यवहार नय' है । 
इसके भी दो भेद हैं, उपचरित और अनपचरित | जो अपने से 
बिल्कुल भिन्न पर वस्तु को अभेद रूप भ्रहण करे, जेसे--यह 
रुपया पेसा मेरा है, यह “'डपचरित असदभत व्यवहार नय! है । 
जो ऐसी पर वस्तु को अभेद रूप ग्रहण करे, जो कि मिलकर एक 
हो रही हों। जेसे-यह शरीर मेरा है, यह 'अनपचरित असद्मत 
व्यवहार नय! ढे। वास्तव में नय के बहुत भेद हैं । जितनी वस्तु 
हैं, वा जितने शब्द हैँ, उतनी ही नय हैं। नय का विशेष वर्णन 
धअन्य बड़े प्रन्थों से जानना चाहिये । यह नय का प्रकरण बढ़े 
महत्व॑का है, एवं उपयोगी और कार्यकारी है। अतः उचित है कि 
इसको ध्यान पर्वेक वार २ मनन सहित समझना चाहिये। 

ज्ञान के प्रकरण में ज्ञान के आठ भेद बता चके हैं, अर्थात 
सति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सन: पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, 
ये पांच सम्यसक्ञान हुये, ओर तीन सिथ्या ज्ञोन, कुमति ज्ञान, 
कुश्नत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, इस प्रकार कुल मिलाकर ज्ञान आठ 
प्रकार का होता है । अब यहां पर हमें यह भी विचार करना 
चाहिये कि वस्तु का ज्ञान, प्रसाण (ज्ञान) और नय से होता है । 
इसलिये कौन कौनसा नय किसर ज्ञान का आश्रय लिया करते हैं 
इस विषय सें अन्य अन्धों से यह बात सालूम हांती है, कि नेगम, 
संग्रह, व्यवहार, ये तीन नय तो आठों प्रकार के ज्ञानों का आश्रय 
लिया करते हैं, ओर ऋजु सूत्र नय आठ में से सिफफे मति ज्ञान, 
और कुमति ज्ञान के अतिरिक्त शेष छह ज्ञानों का आश्रय लेता है 
इस का कारण यह है, कि ये दोनों ही ज्ञान श्रतज्ञान और कुश्रत- 
ज्ञान का उपकार करते वाले हैँ। अतएवं उनका आश्रय नहीं लेता। 
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चल्लुरादिक इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वहैं॥य्दि 
अवग्रह मात्र ही हो, तो उससे वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता । 
क्योंकि जब श्रतज्ञान के द्वारा उस पदार्थका ज्ञान किया जाता है, 
तभी उसका यथावत््‌ निश्चय होता है । अतएव मति ज्ञान से फिर 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ १ इसी लिये ऋजु सन्न नय मति ज्ञान, 
ओर कुमति ज्ञान का आश्रय नहीं लेता । शब्द नय श्रत् ज्ञान 
ओर केवलज्ञान इन दो ज्ञानों का ही आश्रय लेता है । इसका 
कारण यह है, कि सति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और मन: पर्यय ज्ञान 
श्रत ज्ञान का ही उपकार करते हैं। क्योंकि ये तीनों ज्ञान रवय॑ 
जाने हुये पदाथ के स्वरूप का दूसरेको बोध नहीं करा सकते हैं । 
ये तीनों ज्ञान स्वयं ही मूक (गृंगे) हैं। ये अपने जाने,हुये विषयके 
स्वरूप का अनुभव दूसरे को स्वयं कराने में सवेथा असम हैं । 
श्रत ज्ञान के द्वारा ही उसका बोध करा सकते हैं | यद्यपि वास्तव 
में देखा जाय तो केवल ज्ञान भी मृक ही है । परन्तु चंंकि वह 
समस्त पदार्थों को अहण करने वाला होने के कारण श्रधान है, 
इस लिये शब्द्‌ नय उसका आश्रय लेता है | इसके अतिरिक्त एक 
बात यह भी है, कि चेतना (ज्ञान) का परिणमन सभी जीदवों में 
पाया जाता है । इस नय की दृष्टि से एकन्द्रियादि कोई भी जीव 
न सिथ्यादृष्टि है,औओर न आज्ञानी ही है. । क्योंकि सभी जीव अपने 
झपने विपय (स्पशे को स्पश ओर रस को रस) का ज्ञान करते हैं। 
उनके इस ज्ञान में अयथाथता नहीं होती । कोई भी प्राणी रस को 
स्पश और स्पश को रस नहीं जाता करता | अथवा किसी में इनके 
जानने के ज्ञान का अभाव भी नहीं है| ज्ञान जीव का लक्षण है 
वह तो सच में रहता ही है । कम से कम अक्षर के अनन्तर्व भाग 
प्रमाण तो रहता ही है। इस अपेत्ता से सभी जीव सम्यग्दष्टि और 


५ ॥ 


(श२ +* तत्वाथदीपिका 





ज्ञानी हैं। अतएव इस दृष्टिसे कोई विपरीत ज्ञानी नहीं ठहरता है, 
किन्तु यह कथन शुद्ध निश्चय नय की अपेक्ता से है, अतएव 
सव्वधा ऐसा ही नहीं समझना चाहिये। कर्सोपाधि रहित शुद्ध जीव 
का स्वभाव ऐसा हे, परन्तु लोक व्यवहार एक नय के द्वारा नहीं 
किन्तु सम्प्ण नयों के ऊपर ही अवलम्बित है | 

जिस तरह आपस मे एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले तंतु 
(डोरा या तागा) जिस समय बुने जाते हैं, उस ससय उनकी पट 
(वस्त्र) संज्ञा हो जाती है । तथा मनुष्यों के शीव निवारण आदि 
प्रयोजनो सें काम आते हैं, किन्तु वे ही जब पृथक्‌ २ रहते हैं, 
उस समय किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नही कर सकते हैं । उसी 
प्रकार परस्पर] सापेज्ष आपस मे ( एक दूसरे की अपेक्ता रखने 
वाले ) और कही गौण तो कही मुख्य रूप से विचक्तित ही नय 
सम्यग्द््शन के कारण हैं. । यदि वे परस्पर सापेक्ष न होंगे तो कमी 
भी सम्यर्द्शन के कारण नहीं हो सकते हैं । 

बस्तुत:ः प्रत्येक दर्शन (मत) नयवाद सें गर्भित हो जाता है. । 
जिस समय नय रूप दर्शन परस्पर निरपेक्ष भाव से वस्तु का प्रति- 
पादन करते हैं, उस समय वे (द्शन) पर समय ( मिथ्या ) कह- 
लाते हैं । जिस प्रकार सरल ओर टेढ़े मार्ग से जाने वाली भिन्न२ 
सब्पण नदियां अन्त में जाकर एक ही समुद्र में मिलती हैं । उसी 
तरह भिन्न२ रुचियों के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त दर्शन 
समूह का एक ही अनेकान्त दशन में (सम्पूर्ण जनेतर दर्शनों का) 


समन्वय होता है । इसलिये जेनद्शंन समन्वयवाद (स्व समय 


१ निरपेक्षा नयाः सिथ्या सापक्षा वस्तुत्तेष्थ कृद । 
“ददेवागमस्तोत्र' 
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उदाहरणाथ ऋजुसत्र नय की अपक्षा बोद्ध, संग्रह नय की 
अपेक्षा वेदान्त, नेगम नय की अपक्ता न्याय वेशेषिक, शब्द नयकी 
अपेक्षा शब्द ब्रह्मदादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा चार्वाक 
दर्शनों, को सत्य कहा जा सकता है । ये नय रूप समस्तदशेन पर- 
स्पर विरुद्ध होकर भी समुद्ति होकर सम्यक्त्व रूप कहे जाते हैं। 
जिस प्रकार सिन्ञ भिन्न सणियों के एकन्न गूथे जाने से एक सुन्दर 
माला तेयार हो जाती है। उसी तरह जिस समय भिन्नर दर्शन 
सापेक्षव॒ृत्ति धारण करके एकत्रित द्ोजाते हैं, उस समय ये 'जैन- 
दर्शन” कहे जाते हैं | अतएव जिस प्रकार धनधान्य आदि बस्तुओं 
के लिये विवाद करने वाले पुरुषों को कोई साध पुरुष सममाबमा 
कर शान्त कर देता है, उसी तरह “स्याह्वाद! परस्पर एक दूसरे के 
ऊपर आक्रमण करने वाले दशनों को सापेक्ष सत्य मानकर सब का 
समन्वय” करता है | इसी लिये जन विद्वानों ने जिन भगवान्‌ 
के'बचनों को मिथ्यादशनों का समूह मान कर भी अमृत का सार 
बतलाया है । वास्तव में सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से 
छप नहीं करता | वह सम्पूर्ण नय रूप दश्शनों को इस प्रकार से 
वात्सल्य की दृष्टि से देखता है, जेसे कोई पिता अपने पत्रों को 
देखता है । सचा शाछ्ज्ञ कहे जाने का अधिकारी वही है जो 
स्याह्माद का अवलंदन लेकर सम्पूर्ण द्शनों सें समानभाव रखता 
हे 

साध्यस्थभाव ही समस्त शा्ों का गढ़ रहस्य है। साध्यस्थ 
भाव रहने पर शाल्रों के एक पद का ज्ञान सी सफल हे, अन्यथा 
करोड़ों शास्त्रों को पढ़ जाने से भो कोई लाभ नहीं है । वह दूसरों 
के सिद्धान्तों को आदर की दृष्टि से देखता है। और साध्यस्थभाव 
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से सम्पर्ण विरोधोंका समन्वय करताहै वही सच्चा स्थाह्मादी सहिष्णु 
होता है | वह राग कोष रूप आत्मा के विकारों पर विजय प्राप्त 
करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। अतएव जिस समय ये 
नय अन्य धर्माका निषेध करके केवल अपने अभीष्ट (इच्छानकूल) 
धर्म का ही एकान्त से प्रतिपादन करते हैं, उस समय ये दुर्नेय 
कहे जाते हैं। एकान्तवादी लोग वस्तु के एक घम को सत्य मान 
कर अन्य धर्मों का निषेध करते हैं | इसलिये वे लोग ठु्नेयवादी 
कहे जाते हैं । 
इन नयों के जाने बिना वस्तु स्वरूप का पर ज्ञान नहीं हो 
सकता । तत्वज्ञानको सिद्ध करने के लिये इनका स्वरूप अवश्यमेव 
जाननेका उद्योग करना चाहिये । नि:सन्देह जेनाचायों ने एकता 
का दर्शन कराने चाले स्याह्माद का प्रतिपादन करके विश्व 
(संसार) की महानू सेचा अथवा कल्याण।|किया है । 
छहोक-ज्ञानद्शनयो स्तत्व॑ नयानां चैव लक्षणम । 
ज्ञानस्य च प्रसाणत्व मध्याये 5स्मिन्‌ निरूपितम्‌ ॥१॥ 

--यस्य सर्वत्र नयेष॒ तनयेष्विव । 

तस्यानेकान्त वादस्य क्व न्यूनाधिक शेमुपी ॥ 

तेन स्पाह्गद मालव्य सर्च दर्शन तुल्यता। 

मोक्षोरेश्य विशेषेश य. पश्यति स. शालबित ॥१॥ 

माध्यस्थमेव शाज्रार्थों येन तचारु सिध्यति । 

स॒ एवं धमंवाद स्यादन्य द्वालिश वल्गनमर ॥ 

माध्यस्थ सहित होक पद ज्ञानमपि प्रमा । 

शाजत्र कोटिः वृथेवान्या तथाचोक्त महात्मना ॥ 

अध्यात्मसारे ॥ 





पहंला श्याय॑ श्श्श्‌ 





भाणय:---इस प्रथम अध्याय में ज्ञानद्शन तत्व और नयों के 
रवरूप वा लक्षणों का वर्णन किया गया है । और सन्निक्ष आदि 
की प्रमाणता के परिहार पुर ज्ञान का प्रमाणत्व बतलाया गया 
है । इति। 


इस प्रकार श्रीमत्पुज्यवर्य आचाय श्री उमास्वामि कृत मोक्ष- 
शास्त्र द्वितिय नाम तत्वार्थ सूत्र को [ अटेर-वालियर-निवासी 
सिद्ध ज्त-सृषण,विद्यालंकाए(पं०)वटेश्वरूयालु बकेवरिया शास्त्री 
द्वारा निर्मित] तत्वार्थदीपिका नामक हिन्दी माषा टीका में पहला, 
अध्याय समाप्त हुआ | ञों, शान्ति, शान्ति, शान्ति । 





3» नमः सिद्धेभ्य: 
दूसरा अऋष्यात्य ॥ 
(१) 


पहले अध्याय में सम्यग्दशनादि रत्नत्नय, नय, निक्षेप, और 
प्रमाण का विश्तार पवक व्याख्यान कर चके हैं । मोक्ष मार्ग में 
सहायक प्रयोजनभत खात तत्वों का वशन अधिक आवश्यक है | 
क्योंकि पहले अध्याय में मात्र उनके नाम आदि का ही प्रतिपादन 
किया गया है | परन्तु अब उत्तका बिस्तार पृर्व॑क कथन किया 
जायगा, जिसमें सब से प्रथम जीवतत्व के वन में जीवके पांच 
भावों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

ओऔपशमिक ज्ञायिको भावों मिश्रश्व जीवस्य स्वृतत्व 

मोदयिक पारिणामिको च ॥१॥ 

सूत्रार्थ---(जीचस्य) जीव के (औपशमिक क्ञायिकौं) ओप- 
शमिक, और ज्ञायिक, (भावों) भाव (च मिश्र:) और सिश्र (ओऔद- 
यिक पारिणामिकौच) औदयिक, तथा पारिणामिक भाव, ये पांच 
भाव हैं । ओर ये पांचों ही भाव जीव के (स्वतः) निज तत्व 
अथवा निज भाव हैं । अर्थात्‌ ये जीव मे ही होते हैं । । 

विशेषार्थ--जो भाव कर्मों के उपशम से अथोत्‌ दबने से 
उत्पन्न होते हैं, उनको 'ओऔपशमिक भाव” कहते हैं. । जो कर्मों 
के क्षय (नाश) से उत्पन्न होते हैं, उनको “च्ञायिक भाव! कहते 


| उपशमाजात इति औपशमिक-। 
+ चक्षयात जात: इति क्षायिक । 
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हैं। कर्मों के ज्योपशम से . होने वाले भावों को 'क्ञायोपशमिक 
भाव? $ कहते हैं. । ये क्ञायोपशमिक भाव सब घाती कर्मो के उद- 
याभावी क्षय (बिना ही फल दिये निजरा ) और उन्हीं स्वंघाती* 
स्पड़ेकों ( बर्गणाओं के समूह को “स्पद्धक' कहते हैं. ) का सत्ता में 
उपशम होने तथा देशघाती (जो जीव के अनुजीवी गुणों को एक 
देश घाते, उसको 'देशधाति' कर्म कहते हैं और भाव स्वरूप 
गयों को “अनजीची” गण कहते हैं, जेसे सम्यक्त्व, चारित्र, 
सुख, चेतना, स्पशे, रस, गन्ध, वर्णादिक ) कर्मों के उदय होने से 
होते हैं, इनकी “सिश्र भाव? भी कहते हैं ।इस विषय पर 'राजवा- 
तिंक' में कोदों का एक उदाहरण दिया गया है। कोदों जो कि एक 
प्रकार का सादक (नशा करने वाला) धान्य पदाथ होता है। जिस 
समय वह जल से धो दिया जाता है, उस समय धोने से उसकी 
कुछ मादक शक्ति क्ञीणु (कम) हो जाने से, और छुछ के उसी में 
रहने से, जिस प्रकार कोदों पदाथ सिश्र सादक शक्ति का 'धारक 
कहलाता है; उसी प्रकार कर्मा के क्षय करने वाले कारणों के 
उपस्थित होने पर कर्म की कुछ शक्ति के नष्ट हो जाने पर, और 
कुछ के सत्ता में मोजद रहने पर, एवं कुछ के उदय रहने पर, जो 
आत्मा के ( दही गड़ के समान मिश्रित ) भावों की दशा होती है। 
उस अवस्था का नाम मिश्र अथवा “क्षायोपशमिक' है। कर्सों के 
उदय से होने वाले भावों को 'औदयिक भाव! कहते हैं. । परन्तु 
जिसके, उत्पन्न होने में कम की कुछ भी अपेक्षा ही नहीं, अर्थात्‌ 





6६ क्षयोपशमात्‌ जात. इति क्ञायोपशमिकः । 
+ जो जीव के अनुजीवी गुणों को परे तौर से घाते, उसको “से घातिः 
कृम कहते है ॥ | 
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जो स्वतः प्रगट रहते हैं, उनको 'पारिणामिक भाव] समभना 
चाहिये। इन पांच भावों के अतिरिक्त अस्तित्व, वस्तुत्वादिक 
और भी अनेक भाव हैं, जिनको भी जीव के सवतत्व कहते हे । 
परन्तु यहां पर उनका अहण नहीं है | क्योंकि वे जीव के पखा- 
घारण' ( जो जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में न हों ) भाव नहीं 
हूं। यहां पर जीव के पांच असाधारण भाषों फो हद्वी दिखलाया 
है। अस्तित्वादिक जो भाव हैं, वे जीव और अजीब दोनों ही में 
पाये जाते दूँ, इसलिये उनको असाधारण भाव नहीं कद्द सकते 
हैं । जो जीव उपयोग अर्थात्त ज्ञान, दशन, गणों को धारण करने 
वाला है, अथात जो जीता है, ओर जानता, देखता है, एवं प्राणों 
को धारण करता है, उसको “जीव” फहते हैं । सिद्ध जीवों में 
ययपि द्रव्य प्राण नहीं रहते हैं, क्योंकि वे कर्मों की अपेत्ता से 
होने वाले हूँ। परन्तु ज्ञान दर्शनादिक भाव प्राण तो उनके भी 
रहते हैं। क्योंकि उनसे कर्मों की कुछ भी अपेक्षा नहीं है, वे नित्य 
ओर रबतन्त्र हैं । 

ओपशमिक ओर ज्ञायिक भाव तो भव्य जीव के ही पायेजाते 
हैँ । शेष तोन भाव भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीचों ही के 
पाये जाते हैँ । औपशमिक और क्षायिक भावों की निर्मलता एक 
सी होती है । परन्तु दोनों मे यह अन्तर भी है. कि औपशमिक 
भावों में तो प्रतिपक्ती (विरोधी) कर्मों की सत्ता रहती है। किन्तु 
ज्ञायिक भाषों मे प्रतिपक्ती कर्मों की बिल्कुल भी सत्ता नहीं रहती 
है। जेसे--कीचड़ सहित जल में यदि निर्मली (फिटकड़ी) आदि 
डाल दी जाय, तो उससे दीचड़ पानी के नीचे बठ जायगा, और 


[ व्रन्यात्म लाम मात्र हेतुक परिणाम । स. सि. 
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ऊपर निर्मल जल हो जाता है । इसी प्रकार की ओपशसिक भाव 
की अवस्था समभनी चाहिये | यदि उसी निर्मल जल को किसी 
दूसरे बर्तन में नितार लिया जाय, तो उसके नीचे कीचड़की सत्ता 
नहीं पाई जातो है । इसी प्रकार की अवस्था ज्ञायिक भावषों में 
होती है । ज्ञायोपशसिक में यह विशेषता है कि प्रतिपक्ती कर्म की 
देशघाती प्रकृति का फल और उदय भी पाया जाता है । जेसे-- 
कीचड़ सहित जल में निर्मली आदि डाल देने से कुछ कीचड़ का 
भाग तो नीचे बेठ जाय, और कुछ भाग जलन में ही मित्रा रहे, 
उसी प्रकार ज्ञायोपशमिक भावों में कम की क्षीण और अक्तीण 
दोनों ही अवस्थायें हुवा करती हैं | ओर पारिणामिक भावों में 
चाहे वे साधारण हों, अथवा असाधारण हो, कम की कुछ भी 
अपत्ता नहीं है । वे तो स्वतः सिद्ध भाव हैं । 

ऊपर 'सन्नः में ओपशमिकादि भावों को क्रमशः प्रहण करने 
का कारण यह है, कि उपशम सम्यकत्व का काल अन्चमुहत है । 
इस लिये सम्यग्दृष्टियों में सब से थोड़े औपशमिक सम्यन्दृष्टि 
हैं। उससे अधिक क्षायिक सम्यग्दृष्टि है क्योंकि उसका कांल कुछ 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण बतलाया है। उससे भी अधिक 
क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि हैं, क्यों कि ज्ञायोपशमिक सम्यक्‍्त्व 
का काल कुछ अधिक छुयासठ सागर प्रमाण हैं। जिसका विषय 
अल्प होता है, उसको पहले महण किया जाता है । इसी नियमा- 
नसार ओपशमिक का विषय सब से अल्प है । अतएवं उसी को 
सत्र में पहले प्रहण किया गया है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर समभना 
चाहिये। ओदयिक ओर पारिणासिक भाव सब जीवों में पाये 
जाते हैं, ओर इन दोनों (औदयिक ओर परिणासिक) का विषय 
ओपशमादि की अपेक्षा अनन्त गुणा है, इस लिये उन दोनों को 
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सब के अन्त में ग्रहण किया है। 

जिन औपशमिक आदि भावों का ऊपर नाम-उल्लेख किया 
गया है, उनके उत्तर भेदों की संख्या बताने के लिये सन्न कहते 
ह्ठं। 

हिनवाप्टा दशक विंशति त्रिमेदा यथाक्रमम्‌॥२।॥ 

सुश्रर्थ-इन पांचों भावों के (यथाक्रमप्) ऋमसान सार (हिनवा- 
एा दशक पिशति त्रिभेदा)) दो, नव, अठारह, इक्कीस, ओर तीन 
भेद है । अर्थात औएशमिक भाव दो प्रकार का हैं । ज्ञायिक भाव 
नी तरह का होता है । ज्ञायोपशमिक भाव के अठारह भेद हैं। 
ओदयिक भाव इक्कीस प्रकार का है। ओर पारिणमिक भाव के 
तीन सेंद है। ये दो आदिक भाव कोन २ से है, उसको आगे 
चलकर ऋमानुसार चतायेंगे। 

अब ऋमानुसार औपशमिक भाव के दो भेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते हँ-- 

सम्यक्त चारित्रे ॥३॥ 

सतरार्थ:--ओऔपशमिक सम्यक्त्व, ओर औपशमिक चारित्र, ये 
दो ओऔपशमिक भाव के सेद है । इन दोनों का वर्णन नीचे किया 
जाता है-- 

विशेषा्.-ओपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप पहले अध्याय में 
विस्तार पृथक लिख चुके हैं | और चारित्र का विस्तृत व्याख्यान 
नवमें अध्याय सें किया जायगा, परन्तु इन दोनों का संक्षेप स्वरूप 
इस प्रकौर हे--सम्यर्द्शन को घातने वाले जो कम हैं वे तीन, 
दशंन मोह, की प्रकृतियां, ओर चार, अननन्‍्तानबन्धी कप[य फी 
चौकड़ी, इन सातों प्रकतियों का उपशम (दवा देना) हो जाने पर 
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जो तत्वरुचि हुवा करती है उसको औपशमिक सम्यप्त्व' कहते 
हैं। यह कथन सादि मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा से किया गया है । 
क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि के मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति के 
सिवाय पांच प्रकृतियों के उपशम से ही उपशम सम्यक्त्व होता है। 
अनादि मिथ्याटृष्टि दर्शनमोह के त्तीन खंड नहीं कर पाता, इसलिये 
उसके एक सिथ्यात्व कर्म और चार अनन्तानवन्धी कषाय इस 
प्रकार कुल पांच प्रकृतियों का ही उपशम होता है। और सादि 
मिथ्यादृष्टि एक बार सम्यकत्व के प्राप्त हो जाने से दर्शनमोह को 
तोड़ कर उसके तीन टक्‍्ड़े कर डालता है, वे तीन टकड़े ये 

मिथ्यात्व, सम्यडः मिथ्यात्व, ओर सम्यक्त्व प्रकृति । इन तीनों में 
उत्तरोत्तर सम्यग्दर्शन को घात करने की शक्ति कम कम होती गई 
है। सब से अधिक मिथ्यात्व प्रकृति में सम्यग्दशन के घातने की 
की शक्ति है, क्योंकि मिथ्यात्व कम के उदय से सम्यर्दर्शन का 
सवथा घात होजाता है, ओर उस से कम सम्यह्ः मिथ्यात्व प्रकृति 
में सम्यक्त्व के घातने की शक्ति है । सम्यडः सिथ्यात्व के उदय 
होने पर सम्यक्त्व का सवंथा घात नहीं होता, किन्तु मिश्र परिणाम 


: में कुछ सम्यक्त्व रूप, और कुछ मिथ्यात्व रूप मिली हुई अवस्था 
: हो जातो है, और इससे भी कम सम्यक्त्व प्रकृति में सम्यग्द्शन के 


घातने की सामथ्य है । इस सम्यक्त्व प्रकृति के उदयसे सम्यग्द्शन 
का घात न होकर सिर्फ चलमलादिक दोप ही पेदा हो जाते हैं। 


* इन तीनों प्रकृतियों की शक्तियों के उत्तरोत्तर हीनाधिक्य का ज्ञान 


'इस उदाहरण से अच्छी तरह हो जायगा- धानों (जिसमें से चा- 
चल निकलते हैं) की दलने पर उसके तीन प्रकार के भाग हो जाते 


' . हैं. एके-चावल रूप, दूसरा-छुछ चावल की किनकी, और कुछ- 
:» “चावल के ऊपर की भूसी दोनों का मिला हुवा हिस्सा, और” 


हा 


ह 
गज 
ि 
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तीसरा-सिफे भसी | समूचे धान को दशेन सोह कम! सममना 
चाहिये। और चावल को “मिथ्यात्व कम?, भसी को “सम्यफ्त्व 
प्रकृति', तथा चावलों और भसी के मिले हुये अंश को 'सम्यद्ध 
मिथ्यात्व” जानना चाहिये | जिस प्रकार चावल में जीवन शक्ति 
के अंश अधिक होते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व में सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश अधिक होते हैँ । चावल से कम भूसी और 
चावल के मिले हुये भाग में उस शक्ति के अंशकम होते हैं, 
प्रकार सम्यडः सिथ्यात्व में (मिथ्यात्व से कम) सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश कम होते हैं। एवं जेसे भसी में सब से कम शक्ति 

अंश रह जाते हैं, वेसे ही सम्यक्त्व प्रकृति में सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश बिल्कुल ही कम रह जाते हैं । सादि सिथ्यादृष्टि 
इस प्रकार तीन टुकड़े करके दशेन सोह को हलका कर लेता हे । 
परन्तु अनादि मिथ्यादृष्टि का दशन मोह सादि मिथ्यादृष्टि की 
अपेक्ता अधिक भारी होता है' | क्योंकि उसने उस को तीन भागों 
में विभाजित नहीं कर पाया है । इस प्रकार सादि मिथ्यादृष्टि सात 
प्रकृतियों के उपशस से, ओर अनादि मिथ्यादृष्टि पांच ही प्रकृतियों 
के उपशम से उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है । 

इस उपशस सम्यर्दशन के दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम और 

दूसरा छवितीयोपशम सम्यक्त्व । अनादि और सादि मिथ्यादृष्टि के 
उपशम सम्यक्त्व को 'प्रथमोपशम सम्यक्त्व” कहा जाता है. । और 
क्षयोपशम सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले सातवे गुण- 
स्थान में जो उपशम सम्यत्क्व होता है, उसको 'द्वितीयोपशम सम्य- 
क्सव” कहते हैं। उपशस सम्यक्‍त्व का विशेष चेन पहले अध्याय 
मे विस्तार पृ्षंक लिख आये हैं. । अतएव यहां पर पुनः लिखना 
उचित नहीं है । 
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यह उपशम सम्यकत्व चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है; 
इसकी उत्पत्तिके लिये अन्तरंग कारण दर्शन मोह, ओर अनन्तान- 
बन्धी कपाय का, उपशस होजाना है । तथा चारों गतियों में सिन्न 
भिन्न प्रकार के वहिरंग कारण भी हुवा करते हैं, इन बहिरंग 
कारणों का वर्णन पहले अध्याय में भी विस्तार से कर चके हैं, 
यह्‌ उपशमस सम्यक्त्व अंतमुंहते से अधिक नहीं ठहरता है। अंत- 
मुह्रते के बाद या तो ज्योपशम सम्यक्त्व होता हे, या मिथ्यात्व 
हो जाता है । 
चारित्र मोह कम का उपशम हो जाने पर जो चारित्र गण 
प्रकट होकर शुभ और अशुभ क्रियायों की निवत्ति (त्याग) हो 
जाती है, उसको 'ओऔपशमिक चारित्र'| कहते हैं | यह चारित्र गण 
ग्यारहव गणस्थान में ही पणु हुवा करता है। क्योंकि चरित्र मोह 
की शेप २१ इक्कीस प्रकृतियों का उपशस वहीं पर होता है | अनादि 
मिथ्यादृष्टि भव्य जीव के भी काललब्धि, जाति स्मरण, आदि 
कारणों से दशेन सोह का उपशम होकर 'प्रथमोपशस सम्यक्त्व! 
उत्पन्न होजाता हे । परन्तु प्रत्येक दशा में पंचेन्द्रिय, सेनी, भव्य, 
ओर पर्याप्त-के ही सम्यक्त्व उत्पन्न होता है | दशन मोह का उपशस 
चारों गतियों में हो सकता है. | तियेचों के जन्म के साव आठ 
दिन के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इस से 
पहले नहीं । यह नियम दीप समद्र निवासी सभी प्रकार के तियेचों 
लिये हे, इसी प्रकार मनष्यों में आठ वष के बांद ही प्रथमोप- 
शस सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, ओर यह नियम ढाई द्वीप 
निवासी सभी मनुष्यों के लिये है। किन्तु देवों में अन्तमुहः 
बाद ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होसकता है। यह नियम सभी 


| सम्यग्ज्ञान वत कर्मादान हेतु क्रियोपरमः सम्यक्‌ चारित्रम। स.सि, 
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प्रकार के देवों के लिये समझना चाहिये। इसी प्रकार नरकों में 
भी अन्तमुहत (४८ मिनिट) के वाद प्रथमोपशस सम्यकत्व उत्पन्न 
हो सकता है | और यह नियस सातों नरकों के नारकियों के लिये 
है। 

नारकियों के जाति स्मरण, धर्मश्रवण, और चेदना, से पीड़ित 
होने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। चौथे नरक से 
सातवें नरक तक, वेदना और जाति स्मरण, दो ही कारण हैं, धर्म 
श्रवण नहीं है । क्योंकि तीसरे नरक तक ही असुर कुमार देवोंका 
गमन होता है। पशुओं के जातिस्मरण, धर्स श्रवण, जिनवबिंव 
दर्शन ये तीन कारण हैं। ओर मनष्यों के भी पशुओं के .समान 
ये ही तीन कारण हैं। भवनवासो देवों से लेकर वारहयवे स्वर 
तक जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनबिंव दशेन, ओर देवों की ऋडद्धि 
का देखना, थे चार कारण हैं । तेरहवें स्वर्ग से लेकर सोलह रच 
पर्यन्त देवचऋद्धि के बिना त्तीन ही कारण हैँ । इससे ऊपर जाति 
स्मरण, धर्म श्रवण, थे दो दी कारण हैं । 

अब ऋमानुसार क्ञायिक भाव के नो सेदों को बताने के लिये 
सूत्र कहते हें-- 

ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग दीर्याण च ॥७॥ 

सुन्रार्थ--(ज्ञानद्शन दान लाभ, मोगोपभोग चीर्याणि) केवल- 
छान, केवलद्शेन, क्यिकदान,क्ञायिकत्ञास, ज्ञायिकभोग, क्षायिक- 
उपभोग, ज्ञायिकवीय, (च) और चकार से क्ञायिक सम्यक्त्व, तथा 
क्ञायिक चारित्र, ये 'नव क्ायिक भाव! हैं॥४0॥ 

विशेषाय .--प्रतिपक्षी कर्मा के सबंधा नष्ट होजाने पर आत्मा में 
ये “नव क्ञायिक भाव” उत्पन्न होते हैं | कर्मोके क्षय से उत्पन्न होते 
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हू, इसलिये इनको 'क्ञायिक माव” कहते है । ज्ञानावरण कम के 
स्वथा नाश होने पर आत्मा में ज्ञायिक ज्ञान ( केचलज्ञान ) 
ओर दर्शनावरण कर के सर्वथा नाश होने पर ज्ञायिक दर्शन 
(केवलद्शेन) उत्पन्न होता है । इन दोनों कोक्रमश: अनन्त ज्ञान, 
ओर अनन्तदशेन भी कहते हैं । इन दोनों के आत्मा में उत्पन्न 
होजाने पर देखने ओर जानने की इतनो शक्ति हो जाती है, कि वह 
आत्मा संसार भर के समस्त पदार्था को, और उनरी तीन फाल 
सम्बन्धी अनन्तानन्त पर्याथों को एक साथ प्रत्यक्ष देखने और 
जानने लगता है । संसार भर के पदार्थों में कोई सी पदार्थ ऐसा 
शेष नहीं रहता, जो उनके ज्ञानद्शन का विषय न हो। अर्थात्‌ 
सब पदाथ उनके दशन ज्ञान मे स्वतः भलकते हैं । 

दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और 
वीयोन्तराय, के सेद से अन्तराय कर पांच प्रकार का होता है । 
उनसें दानान्तराय कर के नाश होने से भूत, भविष्यत्त, और 
बतमान काल, सम्बन्धी समस्त प्राणियों का उपकार करने वाला 
असयदान! प्रगट होजाता है, इसी को 'क्ञायिकदान' कहते हैं। 
यद्यपि आहार, ओपधि, शाक्ष, ओर अभयदान, के भेद से दान 
चार प्रकार का होता हे, परन्तु अभयदान, के सिवाय शेष तीस 
प्रकार के दान ज्ञायोपशमिक दान हैं, कज्ञायिक नही | असयदान ही 
सात्र क्षायिकदान हे, यही केवली भ्रगवान के होता है । लाभा- 
न्तराय कर्स के स्था नष्ट होजाने पर 'ज्ञायिक लाभ? प्रगठ होता 
है। ओदारिक शरीर की स्थिति बिना कबलाहार के किंचित्‌ न्‍्यून 
पर्व कोटि व प्रमाण माली गई इसी ज्ञायिक लाभ के 


| दानान्तराय स्पात्यन्तछयादनन्तप्राणखिगणानुग्रर्कर क्ञायिकममयदानम । 








खसछ प्नि ० 
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आधीन है । केवली भगवान के शरीर में प्रति समय परम शुभ 
सूह्रम अननन्‍्तपुद्नलों का ग्रहण होताहे । इसीका नाम 'क्षायिकलाम[ 
है । और इसी से उनका शरीर ज्यों का त्यों शक्तिमाव बना रहता 
है। भोगान्तराय कर्म के सवेथा नाश होने पर जो अतिशयवान्‌ 
अनन्तभोग आत्मा सें प्रगट होता है । वह "कज्ञायिकभोग। है | 
ओर उसके प्रगट हो जाने पर सुगन्धित पष्पवृष्टि, मंद झुगन्ध 
पवन चलना, आदि वाह्य अतिशय केवली भगवान के प्रगठ हो 
जाते हैं | उपभोगान्तराय कम के स्बथा नष्ट होजाने पर आत्मा सें 
अनन्त उपभोग प्रगट होजाता हे। उसको 'च्ञायिक उपभोग'३ 
कहते हैं। इसके प्रगट होने पर सिंहासन, चॉसठ चमर, अशोक- 
वक्ष, तीन छत्न, भामण्डल, द्व्यध्वनि, और देव दुन्दुभि, आदि 
अतिशय केवली भगवान के होते हैं। वीर्यान्तराय कम के सर्वथा 
नाश होजाने से आत्मा में जो अनन्त चीये प्रगट होता है, उसको 
'ज्ञायिक चीय”$ कहते हैं । इस अनन्त वीये के उदय से केवली 
भगवान्‌ के ज्ञान में समस्त मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों के जानने की 
शक्ति प्रगट होजाती है | मोह कर्म की अद्वाईस प्रकृतियों में सात 





| लाभान्तरायस्याशेपस्य निरासात्परित्यक्त कवलाहार क्रियाणा केवलिनां 
यत शरीर बलाधान हेतवोधन्य मनुजा साधारणा परमशुभा- सूचमा 
अनन्ता प्रति समय पुद्ला सम्वन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभ- | 
स० सि० 

| कृत्लस्प भोगान्तरायस्पात्यन्ता भाषा दाविभूत्तो इत्तिशय वाननन्तों 
भोग. ज्षायिकः । यत्त कुसुमवृष्टि-आदयो विशेषा प्रादु्भचन्ति । 

» निरवशेषस्योपभोगान्तरायस्य प्रजयात्मादुभ त्तोइनन्त उपयोग 'क्षायिक 
यत सिहासन चामरच्छत्रत्रयादय विभूतय । स० सि० 

$ वीर्यान्तरायस्य कमंणो उत्पन्न क्षयादाविभू तो उनन्‍्त वीर्य क्षायिकम्‌ । 
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सीसी पजाप बक 








4 आह की 4 की 8 कक आम आय बी और बीआ 02 शीशाशीआी ही, 


प्रकृतियोंके सर्वथाक्षय होजाने पर 'ज्ञायिक सम्यकत्व'ओर चारित्र 
मोह की पश्चीस प्रकृतियों के सर्वथा नाश होने पर“क्ञायिक चारित्र, 
उत्पन्न होता है । इनमे से ज्ञायिक सम्यक्त्व चौथे से लेकर सातचे 
गुणस्थान तक किसी भी गणस्थान में उत्पन्न होजाता हे । ज्ञायिक 
सम्यकत्व का विस्तार सहित बर्शन पहले अध्याय में सम्यक्त्व के 
प्रकरण में किया गया है । क्ञायिक सम्यक्त्व के प्राप्त होजाने पर 
यह जीव अधिक से अधिक चौथे भव में नियससे अवश्य सोक्ष॒ 
प्राप्त कर लेता है। और ज्ञायिक चारित्र बारहवें गुणस्थान के 
अन्त में ही प्रगट होता है। क्षायिक चारित्र के प्रगट होते ही 
आत्मा अपने आप में लीन होकर कर्मा के नाश करते में समथ 
होजाता है । और फिर उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
कज्ञायिक सम्यक्त्व और कज्षायिक चारित्र के अतिरिक्त शेष सात 
कज्ञायिक भाव (न्ञायिक ज्ञान, क्ञायिक दशेन, क्षायिक दान,क्षायिक- 
लाभ, क्ञायिक भोग, ज्ञायिक उपभोग, और क्षायिक वीये) तेरहवे 
गुणस्थान में ही प्रगट होते हूँ । 

शाल्रों में सिद्धल्वभाव को भी ज्ञायिक भाव माना है। परन्तु 
यहां पर क्ञायिक भाव के भेदों में उसको अहण नहीं किया, उसका 
कारण यह है, कि सिद्धत्व भाव कोई इन भावों से पृथक्‌ भाव 
नहीं हे। किन्तु इन नव ज्ञायिक भावों के समूहका नाम ही 'सिद्ध- 
त्व भाव! है | इन नव भावों के उल्लेख रहने से ही जब सिद्धत्व 
पर्याय का कथन होजाता हे, तब फिर उसके सित्न सानसे की कोई 
आवश्यकता नहीं है । यदि यहां पर सृह्म विचार किया जाय, तो 
मएलूस होगा, कि यह सिद्धत्वपना 'भाव! नहीं है, किन्तु इन सच 
भाजे| के समूह से उत्पक्न होने चाली एक अवस्था विशेषः है। 
अरथात-आत्मा फे शुद्ध गणों की सामुदायिक अवस्था विशेष को 
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धसिद्धत्व पर्याय”! समझना चाहिये । यह पर्याय नित्य होने से 
अननन्‍्तकाल तक कायम रहती है । इस सिद्धत्व पर्याय को 'स्वभाव 
धअथ पर्याय” भो कह सकते ह। सिद्धव्व पर्याय आठों कर्मों के 
नाश होने से उस समय जो आत्मा की “अवस्था विशेष” होती है, 
उसको सिद्धत्वपतता समझता चाहिये, वह इन नव भावों से अति- 
रिक्त अपनी पृथक सता नही रखती है । 
अब ज्ञायोपशसिक भाव के अठारह भेदों को बताने के लिये 
सूत्र कहते हँ-- 
ज्ानाज्ञानग दर्शन लब्धयश्चतुर्तित्रिपंच. भेदा३ 
सम्यवत्व चारित्र संयमासंयमाश्च ॥५॥ 
सत्रार्थ--[ज्ञानाज्ञान दुशन लब्धयः चतुस्त्रि त्रिपंच भेदा)) 
तिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, समनः:पयय ज्ञान, ये चार ज्ञान 
कुमति ज्ञान, कुश्र॒त ज्ञान, छुअबधि ज्ञान, ये तोन अज्ञान (कुज्ञान) 
चल्लु:दर्शन, अचल्ल॒ु:दर्शन, अवधि दर्शन, ये तीन दर्शन, ज्ञायोप- 
शभिक दान, ज्ञायोपशसिक लाभ, ज्ञायोपशमिक भोग, ज्ञायोप- 
शमिक उपभोग, ओर क्षायोपशसिक वीये, ये पांच लव्धियां, तथा 
(सस्ण्व्त्व चारिन्र संयमा संयमारच) क्षायोपशसिक सम्यकत्व, सन 
राग चारित्र, ओर संयमा संयम [(देशत्रत) इस प्रकार ये अठारह 





| हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ओर परिग्रह, इस तरह पाच प्रकार 
के पाप होते है, ये दो प्रकार से होते है । संकल्प (इरादा) पक, ओर 
आरमस्म निमित्तक, श्रावक दशा में सकल्‍प पवेंक इन पाच पापों के त्याग 
की अपेक्षा से समम और आरम्म निमित्तक पापो का त्याग न हो सकने 
की अपेक्षा असतयम रहता है। अतएव श्रावक के बतों को 'संयमासयम 
कहते है | इन पत्व पापों के संयमासयम रूप त्याग को पचाणुत्रत और 
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भाव ज्ञायोपशमिक हैं, ये सवही भाव आत्मा में कर्मों के क्षयोप- 
शम से होते हैं, इस लिये इनको “क्ञायोपशमिक भाव' कहते हैं । 

विशेषार्थ --ज्ञानावरण करकी आदि लेवर कसे के आठ भेद 
हैं, जिनसें चार (ज्ञानावरण, दशंनावरण, मोहनीय, अन्तराय) 
कर्म घाती+, और चार (आठ, नाम,गोत्र, वेदनीय) कर्म [अघाती 
कहलाते हैं । घाती कर्मों सें दो प्रकार के अंश होते हैँ, एक देश- 
घाती, और दूसरे सर्वधाती, देशघाती कर्मो के $छब्बीस भेद हैं । 
इन्हीं घाती कर्मा के क्षयापशम से आत्मा में '्ञायोपशमिक भाषा 
प्रकट होते हैँ. । वीर्यान्तराय और मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
अवधिज्ञानावरण और सन:पर्यय ज्ञानावरण कर्मों के सर्वधाती 
स्द्न्‍ेकों के उद्याभावी क्षय होने पर, ओर उन्हींका सत्ता में उपशम 
रहने पर, तथा देशघाती स्पद्धकोंके उदय रहने पर, ऋमसे ज्ञायेप- 
शमिक मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, और सनःपर्ययज्ञान, 
प्रकट होते हैं। इस प्रकार ्ञायेपशमिक (ज्ञान के चार भेद ह। 


बज आज तने 





दिग्तरतादि सप्तशीलं को मिलानेसे श्रावकों के बारहबत हो जाते है । इन्ही 
पांच पापों के स्वथा त्याग को 'महात्रत' कहते है । ओर वह मुनियो के 
ही होता है । 

* जो जीवके ज्ञानादिक अनुजीर्व, गुणी को घाते, उसे 'घातिया' कर्म 
कहते हैं । 

पलों जीव के ज्ञाना:देक श्रन॒जीवी गुणों को न घाते, उसे अधातियां' 
कम कहते है । 

$ शाणावरण चर्एं ति दशण सम्मगंच संजलण । 

णव णो फसाय विग्घ छुब्पीसा देश घारीशो ॥४०॥ गोण्सा० ॥ 

पे इस चारों ही हानो का वर्णन पहले शध्याय में विस्तार से लिख 

आयेई | 
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मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान के साथ में सिथ्यात्व कम का 
उदय रहने से इन तीन ज्ञानां को क्रम से कुमतिज्ञान, कुअ्रतज्ञान, 
कुअवधिज्ञान, (विभंगावधिज्ञान) ये तीन प्रकार का अज्ञान होता 
है । इन तीन अआज्ञानों को भी ज्ञायोपशमिक ही समभना चाहिये । 

वीर्यान्तराय और चह्लुदर्शनावरण, अचक्षुदशेनावरण, अब- 
घिद्शनावरण, कर्मों के सर्वधाती स्पद्धेकों के उदयाभावी क्षय होने 
पर ओर उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा देशघाती 
स्पद्धेकों के उदय रहने पर क्रम से चल्लुदंशन अचक्षुदंशेन, ओर 
अचवधिदशन प्रगट होते है, इस प्रकार क्ञायोपशमिक दशेन के तीन 
भेद हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है--- 

(-नेन्न जन्य सतिज्ञान से पहले सामान्य प्रतिभास या अवलो: 
कन को “चक्तुदर्शन” कहते हैं | २-चल्लु (नेत्र) के सिवाय अन्य 
इन्द्रियों ओर सन सम्बन्धी मतिज्ञान से पहले होने वाले सामान्य 
अवलोकन को “अचक्षुदर्शन! कहते हैं । ६--अवधिज्ञान से पहले 
होने वाले सामान्य अवलोकन को “झअवधिद्र्शनः कहते हैं । इन 
तीन प्रकार के दशनों में 'केवल द्शन”ः का भ्रहण इस लिये नहीं 
किया है, कि वह “क्ञायिक' है, और उपय क्त तीन प्रकार के दर्शन 
क्ञायोपशमिक हैं । केवल दर्शन को ऊपर क्षायिक भावों में दिखला 
चुके हैं। केवल दशन केंवलज्ञान के साथ ही प्रगट होता हे । 
उस में समय भेद नहीं होता हे । 

दान, लाभ, भोग, उपभोग, तथा वीर्य के भेद से पांच प्रकार 
की लब्धियां होती हैं । ये पांचों हो लब्धियां दानान्वराय, ल्ाभान्त- 
राय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय नाम के कर्मों 
के सर्वंघाती स्पद्धंकों के उद्यासावों क्षय रहने पर और उन्हीं का 
सश्षा में उपशम रहने पर एवं देशघाती स्पद्धेकों के उदय रहने पर 
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पा 
क्रमशः दान; लाभ, सोग, उपभोग ओर बीये ये पांच लब्धियां 
उत्पन्न होती हैं। “लब्धि! का अथ प्राप्ति है । इन पांच बातों के 
प्राप्त होने योग्य, कर्मो के क्षयोपशम होने से इनकी प्राप्ति होती है। 

ऊपर “सत्र” सें “सम्यक्त्व” पद दिया गया है. | उससे यहां पर 
वेदक अर्थात ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व को ग्रहण करना चाहिये। 
चार अनन्तानघन्धी कषाय, सिथ्यात्व, सम्यहुसिथ्यात्व, इन स्व- 
घाती छह प्रकतियां के उदयाभावी क्षय (बिना ही रस दिये कर्मो 
का खिरजाना) ओर उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा 
देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति के उदय रहने पर, जो “तत्वाथे श्रद्धान 
होता है, वह 'क्ञायोपशमिक सम्यकत्व' कहलाता है | यह सम्य- 
क्त्व अधिक से अधिक छयासठ सागर तक आत्मा में रह सकता 
है । इसका विशेष वर्शन पहले अध्याय में सम्यर्द्र्शन के प्रकरण 
में कर चके हैं । 

अनन्तानबन्धी की चार, अप्रत्यास्यान की चार, और प्रत्या- 
ख्यान कषाय की चार, इन बारह कषाय रूप सर्वेोधाती स्पद्धेफों के 
उदयाभावी क्षय से, और इन्हीं का सत्ता में उपशम होने पर, तथा 
देशघाती सब्चल्लन कषाय की चार प्रकृतियें में से किसी एक के 
उदय रहने पर, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जगप्सा, 
स्ीवेद, परुषवेद, नपुसकवेद, इन नो कषायों के यथा संभव 
उदय रहते पर, आत्मा का जो त्याग रूप परिणास है, उस को 
ध्तायोपशप्तिक चारित्र”! कहते हैं । यहां पर संज्वलन कपाय आदि 
का जितने अंशों सें उदय है, उतने अंशों में चारित्र गण का 
घात ही समभझना चाहिये, परन्तु इस चारित्र को पण चारित्र 
नहीं कहा जासकता है, किन्तु जो चारित्र के घातक कम हैं, उनका 
उपशस रहना आवश्यक होता है । 
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अनन्तानुबन्धो की चार और अपग्रत्याख्यान की चार इन आठ 
कपाय प्रकृति सम्बन्धी सबंधाती स्पद्धेकों के उदयाभावी क्षय तथा 
उन्ही का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा प्रत्याख्यान और देश- 
घाती संज्वलन कपायरूप स्पड्धेंकों के उदथ रहने पर, एवं नव नो 
कषायों के यथासंभव उदय आने पर, आत्सा का कुछ विरत और 
कुछ अविरत अर्थात्‌ सिश्र रूप जा परिणाम हे, वह 'संयमासंयम' 
नाम का ज्ञायापशमिक भाव है । इसको देशावरत ( श्रावक सम्व- 
न्‍धी त्रत) भी कहते हे । इस मे तरस जीवों की संकल्प पर्चेक 
हिंसा की अपेक्षा (संयम भाव” ओर स्थावर जाचों की हिंसा वी 
अपेक्षा 'असंयस साब? सी रहता है। दोनों की मित्वा देले पर इस 
को “संयमा[संयम' कह दिया जाता है। 

अब ऋमानुसार औदयिक भाव के इक्कीस भेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते ६-- 

गति कषाय लिंग मिथ्यादशंता ज्ञानासंयता सिद्ध 

लेश्याश्वतुश्च॒तु रत्ये बेफेकेक पड़मेदा :॥ ६॥ 


स्रार्थ --मनष्य गति, देवगति, तियच गति, और नरकगति, 

ये चार गति, क्रोध, मान, साया और लोभ ये चार कषाय, ख्री 

वेद, परुपवेद, और नपसक वेद ये तीन वेद (लिंग) मिथ्यादशन, 

अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, तथा पीत, पक्ष, श॒क्न, ऋष्ण, नील, 

ओर कापोत ये छह लेश्या, इस प्रकार कुल सिल्ञाकर इक्कौस भेद 
आदयिक भाव के हैं।| ६ ॥ 

--जो भाव कम के उदय से होते हैं, उनको'आझऔद्यिक 

भाव! कहते हैं । जिस कस के उदय से जीव नारकी, देव, सनृष्य 

ओर तियंच दोता है उसको “गति” नाम कस कहते हैं । उसके 
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नरकगति, ति4चगति, सनष्यगति, और देवगति, ये चार भेद हैं 
धत्तिः सामान्य नाम कर्म के उदय से आत्मा भिन्न भिन्न गति 
स्वरूप परिशत होता है, इसलिये गति 'ओदबणिक भाव? कहा 
जाता है। यहां पर गति की अपेक्षा भावों को जो औदयिक भाव 
माना है, उसका भाव यह है, कि प्रत्येक गति सम्बन्धी पृथक्‌र 
भाव होते है, उसकी दिखाने के लिये यहां पर गति को ओद्यिक 
भावों में ग्रहण किया हैं। चारों गतियों का वशुन इस प्रकार है- 

जीव की अवस्था विशेष को “गति” कहते हैं, उसके उपय पक्त 
चार भेद हैं--१ नरकगगति नाम वस फे उदय होने पर नरक में 
जन्म लेने वो 'नशकगति!व हते हैं | इस पृथ्वी के नीचे सात नरक 
हैं, उन नरकों मे उत्पन्न होने वालों को रात दिन अत्यन्त दुःख 
सहना पड़ता है । पापों के तीत्र उदय से यह जीव नरक गति में 
उत्पन्न होता है, नारकियोकी एक समय सात्र सी सुख नहीं मित्रता 
इस गति के जीच पांच इन्द्रिय वाले ही होते हैं। २--देव गति 
लाम कस के उदय से यह जीब देवों में उत्पन्न होता है, इस को 
'देवगति! कहते हैँ । देव चार प्रकार के होते हैं, भचनवासी, व्य- 
न्तर, ज्योतिषी, ओर कल्पवासी । इन देवों को उत्तमोत्तम संसार 
की सुख सामग्री प्राप्त होती है, और वे रात दिन सुखमें मग्न रहते 
हैं| इस गति के जीव भी पांच इन्द्रिय वाले होते हैं | नरकगति 
का विशेष वर्णान तीसरे अध्याय सें, और देवगतिका चौथे अध्या- 
य में विस्तार से किया गया हे। यहां पर तो सक्षेष मात्र वर्णन 
कर दिया गया है । २३-मनष्यगति नाम कर्स के उदय से सनष्यों 
(आदममियों) में जन्म लेने को 'पनष्यगति” कहते हैं | इस गति में 
नतो अधिक दुःख है, ओर न अधिक सुख ही है। मनष्यों का 
निवास मध्यलोक में होता हे । इस गति की सारी बाते हमारे 
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न अप कप 
सामने ही हैं । इस गतिके जीव भी पांच इन्द्रिय वाले ही होते हैं । 
इ-तियच गति नाम कम के उदय से तियचों में जन्म लेने को 
धतिर्यंचगति' कहते हैं । इस गति में उत्पन्न होने वाले जीवों को 
सुख कम और दुःख अधिक होता है | और सृक्ष्म तियेच (बारीक) 
सर्वत्र तीनों लोकों में भरे हुये हैं। इस गति में एकेन्द्रिय से लेकर 
पंचेन्द्रिय पयन्त सभी प्रकार के पशु आदि को समझना चाहिये। 
अर्थात्‌ सनष्य, नारकी ओर देवों के अतिरिक्त जितने शेष जीव 
हैं, वे सब तियचगति मे समभना चाहिये | इस गति के जीवों के 
यथासंभव पांचों ही इन्द्रियां होती हैं । 

आत्मा को जो कपे अर्थात्‌ आत्मा के गुणों का घात करे, और 
विपरीत परिणुमन करावे, उसको 'कषाय' कहते हैं । उसके 'कोध, 
मान, साया,और लोभ ये चार भेद हैं) तथा उनकी अनन्‍्तानवन्धी 
अप्रत्यास्यान,परत्याख्यान और संज्वलन ये चार जातियां होती है 
ये कषाय भी चारित्र मोह कर्म के उदय से होता है, अतएव यह 
भी ओदयिक भाव है । चारित्र सोह के पश्चीस भेद हैँ,--अननन्‍्ता 
नुबन्‍्धी आदि उपयु क्तचार प्रकार के कषाय होते हैं, और उनके 
प्रत्येक के क्रोध, सान, माया, लोभ, के भेद से चार२ भेद हैं। इस 
प्रकार चारों के सोलह भेद हुये, और हास्यादिक नव नो कषाय 
हैं, इस तरह कुल भेदों को मिलाने से पच्चीस भेद होजाते हैं.। जो 
कपाय आत्मा के सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे 
तथा अनन्त जो संसार, उसका कारण हो, उसको 'अनन्तानबन्धों 
कषाय” कहते हैं। ओर जिसके उदय से थोड़ा श्रत अर्थात्‌ श्रावक 
का ब्रत भी न ग्रहण कर सके, उसको “अप्रत्या्यान कषाय 
कहते हैं । “अ! का अथे इषत्‌ अर्थात थोड़ा, 'प्रत्याब्यान' त्याग 
को कहते हैँ, इस प्रकार जो थोड़ा भी त्याग न होने दे, जिस के 
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उदय से प्रत्याख्यान अर्थात्‌ सबंधा (पूर्ण) त्याग न हो सके, उस 
को 'प्रत्याख्यान कषाय' कहते हैं। जिस के उदय से कषाय अंश 
से मित्रा हुआ संयम रहे, अर्थात्‌ कषाय रहित वीतराग भाणों से 
परिपण निमल यथाख्यात चारित्र न होने दे, उसको 'खंज्चलन 
कषाय' कहते हैं । 

वेद नाम कम के उदय से, जो अन्नह्मरूप परिणाम हों उसको 
'चेद! कहते हैं | वह तीन प्रकार का होता है--जिसके उदय से 
ली को परुप के साथ रमण करने की इच्छा हो वह “ह्लीचेद' है। 
ओर जिस कम के उदय से परुष को खी के साथ रमण करने 
की असिलाषा हो, उसको “पुरुष चेद! कहते हैं। तथा जिस कम 
के उदय होने पर स्लरी और पुरुष दोनों के साथ रमण करने की 
इच्छा हो, उसको “'नप॑सक वेद! समझना चाहिये । ये तीनों है' 
वेद द्रव्य और भाव के भेद से दो २ प्रकार के होते हैं, वेद! का 
दूसरा नाम “लिंग” सी है। वेद नाम कस के उदय से होने वात्ते 
वाह्मय शारीरिक रचना विशेष को द्रव्य वेद! ( लिंग ) कहते हैं । 
परन्तु यहां पर द्वव्यल्लिंग का महण नहीं किया है, किन्तु भाव 
लिंग का ग्रहण है । क्योंकि यहां पर भावों का प्रकरण चत्न रहा 
है। बह भाव लिंग, सी, परुष, और नपुंसक तीनों की आपस में 
रसण करने की इच्छा रूप परिणास है । उसको “भाव वेद! भी 
कहते हैं । यह भाववेद्‌ नोकपाय रूप चारित्र मोह के और ख्री 
पुरुष और नपुंसक चेद के उदय से उत्पन्न होता है | अतएव 
भाव वेद (सावलिंग) औदयिक भाव है। 

जीवादिक पदार्थों का श्रद्धात करना आत्मा का स्वभाव है। 
ओऔर उस स्वभाव का घातक दुर्शन सोह कर है। आत्सा के 
गणों का विपरीत परिणसल इसी दशन मोह कर्म के निमित्त से | 
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ही होता है । बाकी समस्त कम आत्मीय गणों का घिपरीत परि- 
णमन नहीं करते, किन्तु उनको ढकलेते हैं। मोहनीय कम में सब 
कर्मों से यही विचित्रता और कठोरता है, कि वह अपने प्रतिपत्षी 
गणोंकी तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य गणोंकी भी विपरीत 
स्वादु बना देता हे । इसी दशेन मोह के उद्य से जीवादिक पदा- 
थॉ का वास्तविक रूप से श्रद्धान का न होना “मिथ्यादर्शन” नाम 
का ओऔदयिक भाव है । जीव का सब से अधिक अकल्याण करते 
वाला यही भाद है। 
ज्ञानावश्ण कम के उदय से आत्मा का जो ज्ञान गणका प्रगट 
न होना, अर्थात्‌ अज्ञान बना रहना, उसको “अज्ञानः ओद्यिक 
भाव कहते है। यह अशान भाव रुंसार के सभी प्राणियों के 
अपेक्षा कृत ओर ज्ञयोपशम की अपेक्षा रहता है । अर्थात्‌ जबतक 
केवलज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सभी जीवोंके थोड़ा चहुत ज्ञाना- 
चरण कस का उदय बना रहने से, सभी छुद्मस्थ जीबों के यह 
।अज्ञान भाव पाया जाता है। सिर्फ केवली भगवान्‌ ही इस अज्ञान 
भाव से रहित हैं । 
चारित्र मोह के उदय से “असंयत' नाम का ओदयिक भाव 
होता है | इसके उदय होने पर जीवें के घात मे और इन्द्रियों के 
बिपयें मे सदा राग और & प बना रहता है | यह असंयत भाव 
भी जब तक मसहाब्रतकी अथवा यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति न हो, 
तब तक सभी जीचें के थोड़ा बहुत होता ही है. | अर्थात्‌ जब तक 
चारित्र सोह का परणुतया नाश न हो, तब तक उसका ( चारित्र 
मोह का ) थोड़ा बहुत उदय रहने से उतने अंशां में असंयत भाव 
भी रहता हे। परन्तु जितना यह असंयत भाव दूर कियाजा 
सके, उसके लिये प्रत्येक प्राणी को उद्योग करना चाहिये । बिना 
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६४१ ४व के दूर किये आत्मा से कर्मों का सम्बन्ध दूर नहीं किया 
जासकता है । इन्द्रिय विषयों और हिंसादि पापों से अपनी आत्मा 
वो यथासाध्य अलग रखने की पूरी कोशिश करना चाहिये । ये 
इन्द्रियों के विषय आत्मीय गुणों के विकाश होने में बाधक होते 
हैं। अतएव इनसें आसक्त नहीं होना योग्य हे। चूंकि यह भाव 
चारित्र मोह के उदय स्रे होता है, इसलिये इसको “ओदयिक भाव! 
कहा गया है। 

अनादि काल से सासान्यतया समस्त कर्मों के उदय रहने पर 
“असिद्धत्व पर्याय! होती है। प्रथम गुणस्थानसे लेकर दसवें गुण- 
स्थान तक जीचों के आठों कर्मों के उदयसे, और ग्यारहवें, बारहवें 
इन दो गणस्थानों में मोहनीय के अतिरिक्त सात कर्मों के उदय से 
एवं तेरहवे, चोदहव इन दो गणस्थानों में चार अधघांतिया कर्मों 
के उदय से “असिद्धत्व भाव! होता है । इस प्रकार कसे सामान्य 
के उदय से “अखिद्धत्व भाव! ओदयिक है । 

क्रोधादि कपायोंके उदय से रंगी हुई जो मन,वचन, काय, की 
प्रवृत्ति है, उसका नाम 'छेश्या! है। वह लेश्या द्रव्य और भाव के 
. भेंदसे दो प्रकार की होती है | शरीरके वर्ण (रंग) को द्विब्यलेश्या' 
कहते हैँ। ओर अन्तरंग परिणाम विशेषों को “भाव लेश्यए 
समभना चाहिये | चूंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल रहा है, 
अतएव “लेश्या' शब्द से भाव लेश्या का ही अहण किया गया है । 
भाव लेश्या भो शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार की होती 
है । ऋष्ण, नील, कापोत, इन तीन लेश्याओं को “अशम” और 
पीत, पद्म, शुद्ध, लेश्याओं को 'शुभ” लेश्या कहते हैं | चतुर्थ गण- 
स्थान तक छहों लषेश्या होती हैं। पांचवे, छुटवे, सातवें, इन तीन 
गुणस्थानों में तीन शुभ ल्ेश्या होती हैं। आठवे से लेकर तेरहवें 
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गणस्थान तक एक मात्र शुक्त लेश्या होती है | ओर अयोग फेचली 
गरणस्थान लेश्या| रहित है | जीव जिस लेश्या के योग्य द्रव्य कम 
का अदण करता है, उसके निर्मित्त से उसी लेश्या रूप परिणाम हो 
जाते है। (ह्लेश्याओं के विपय में एक चित्र भी तेयार हो गया है, 
उस चित्र पर से लेश्याओं के भावों का तारतम्य रपट होजाता है) 
यद्यपि ग्यारहवे से तेरहव गुणस्थान तक होने वाली योगों की 
प्रवत्ति कपायों से अनुरंजित (रंगी हुई ) नहीं है, परन्तु पहले 
पोगों की प्रवृत्ति कषायो से अनरंजित थी, चह्‌ अब भी है, ऐसा 
उपचार से मान कर “पर्च भाव प्रशापन नयकी अपेक्ता” से लेश्या 
का होना सिद्ध किया है | जेसे कसस से रंगा हुआ कपड़ा धोने 
पर भी कसम्सल कहलाता है। “वपायोदय रंजिता योग प्रवत्ति 
ल्लेश्या? अर्थात्‌ कपाय और थोग इन दोनों के जोड़ 'को 'छेश्या 
कहते हूं । इसी लिये ल्षेश्या का कार्य चार तरह का बन्ध होना 
बताया हे । क्योंकि चार प्रकार के बन्ध में से प्रकृति और प्रदेश 
बन्ध तो योग के छारा होते है, स्थिति ओर अनभाग बन्ध 
कपाय के निमित्त से होते हैँ । जहां पर कषाय का उदय नही होता 
बहां पर केवल उपचार से योग को लेश्या कहते है। ऐसी अवस्था 
में वहां पर सिफ प्रकृति और प्रदेश बन्ध ही होते हैं | “स्थिति 
अनुभाग बन्ध नहीं होते । अब छः प्रकार की ल्षेश्याओं का लक्षण 
पू्वेक पृथक्‌ २ कथन कहते हैँ-- 

१--जो तीत्र क्रोध करने वाला हो, बेर को न छोड़े, लड़ने 
का जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो और 





4 अश्यदीत्ति छ लेस्साओो सुहतिय लेस्साहु देसविर्द्‌ ति थे । 
तत्तो सुक्य लेस्सा अजोगी ठाण अलेस्स तु । गो० सा०। 
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मत्सर हो, ये सब 'कष्ण लेश्याः | वाले पे चिन्ह हैं । 

२--काम करने सें आलसी ओर सन्द बुद्धि हो, सचच्छुंद 
और विवेक रहित हो, स्लरी में आसक्त हो, प्रपंचः करने वाला हो, 
डरपोक ओर निरन्तर मान में रहनेवालाहो, उसको 'नील लेश्या'। 
वाला समझना चाहिये | 

३--दूसरों के ऊपर क्रोध करना, अपनी प्रशंसा और दूसरे 
की निन्‍्दा करना, दूसरों से बेर रखना, शोकाकुलित, तथा भयभीत 
रहना, दूसरों पर विश्वास न करना; लड़ाई में झृत्युतुल्य सी न 
डरना, अपनी हानि वृद्धि को न देखना, इत्यादि लक्षण 'कापोत 
लेश्याः$ वाले के हैं । 

४--जो बुद्धिमान्‌ हो, तथा दयात्र हो, कार्य अकार्य और 
हयोपादेय का विचार करने वाला हो,जलञाभम अलास समभाव रखता 
हो, दया दान में तत्पर रहता हो, समदर्शी ओर फोमल परिणासी 
हो, ये 'पीत लेश्य/* के चिन्ह समझना चाहिये | 

४५--दान देने वाला और भद्र परिणामी हो, शोलवान हो, 
इंछ्ठ अभनिष्ठ उपद्रयों को सहन करने वाला हो, देवपजन मे तत्पर 

>. रहता है, स्वाध्याय का अध्यासी हो, परोपकारी हो, हिंसादि पापों 


| शखात रौद्र सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जित. । 
निदेयो बेर सेयुक्तो कृष्णलेश्याचिको नर ॥१॥ 

| आलस्पो मन्द चुद्धिश्च जी लुब्यश्च प्रपचक. । 
कातरश्र सदामानी नील लेश्याधिकोनर ॥ 

6 शोकाकुलो सदारुष्ट. परनिंदा प्रशसकः। 
संग्रामे प्राध्येते मृत्य कापोत्तोय मुदिर्ते ॥ 

नै प्रचुद्: करुणा युक्तो कार्याका्थ विचारकः। 
ज़ाभालामे सदा प्रीत्ति. पीतत केश्याधिकोनर ॥ 
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का त्यागी हो, इत्यादि लक्षण | 'पप्म लेश्या' वाले के हैं। 
६--जो राग छोष रहित वीतरागी हो, शोक और निन्‍्दा से 
रहित हो, पक्षपात से रहित, ओर सब जीवों में समदर्शी हे।, 
अपने समान सब प्राणियों के समझता हो स्त्री, पुत्र, मिंत्र, 
आदि में स्नेह रहित हो, इत्यादि चिन्ह शुक्ल लेश्या'$ वाले के हैं। 
भाव की अपेक्षा छहो लेश्या ओऔदायिक हैं, क्योकि योग 
ओर कषाय के संयोग से इन लेश्याआ। की उत्पति होती है,और ये 
नि (योग और कपाय) अपनेर योग्य कम के उदय से होते हैं! 
आदि की तीन अशुभ लेश्याशओं से यह जीव नरक या तियच गति 
में उत्पन्न होता है, और अंतकी तीन शभ लश्याओंसे मनष्य गत्ति, 
देव गति, तथा शुक्क लेश्या से निर्वाण की भी प्राप्ति होती है । 
अब क्रमानुसार पारिणासिक भावों के सेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते हेँ--- 
जीव भव्या भव्यत्वानि च ॥»। 
सून्रार्:--(च) ओर (जीव भव्या भव्यत्वानि) जीवत्व, भव्यत्व, 
ओर अभव्यत्व ये तीन (अन्य द्रव्य से असाधारण) जीव के 
पारिणामिक भाव के भेद हैं । 
विशेषायेः--जिन भावों की उत्पत्ति में कर्मों का उदय, क्षय, 
उपशस, ओर कज्योपशम, कारण नहीं होता, उन भावों को 'पारि- 
णामिक' साव कहते हैं | उपयु क्त तीनों ही भावों में कर्मा की कुछ 


+ दया शीलो रुदात्यागी देवाचन तत्पर-। 
शचिरभूतों सदानंदो पत्नलेश्याधिकोनरः ॥ 

6 रशद्देष विनिर्मुक्ती शोक निदा विवर्जित । 
परात्म भाव संपत्त शक्ल लेश्याघिकोकनरः ॥ 
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भी अपेक्षा नहीं है, किन्तु ये जीव के स्वरूप मात्र हैं। अर्थात्त 
अनादि काल से इन भावों का आत्मा के साथ स्वरूप सम्बन्ध 
चला आ रहा है, इसलिये जीव के गुण स्वरूप होने के कारण 
उलिखित जीवत्व आदिक 'पारिणामिक भाव! हैं । इन तीन भावों 
के [अतिरिक्त अस्तित्व (जिस शक्ति के निमित्त से द्ृव्यका कभी 
नाश न हो चह “अस्तित्व” गुण है ) वस्तुत्व (जिस शक्ति के 
निमित्त से द्रव्य में अथ क्रिया हो, वह “चस्तुत्व' गुण है, जैसे 
घट को अर्थ क्रिया जल धारण है) द्वव्यत्व (जिस शक्तिके निमिन्‍्त 
से द्रव्य स्वदा एकसा न रहे, और जिसकी पर्यायें सदा पत्नटतो 
रहे, वह 'द्रव्यत्व' गण है) प्रमेयटथ (जिस शक्तिके निमित्त से 
य किसीन किसी के ज्ञान का विषय हो, वह 'प्रभेयत्व' गण है) 
आदि और भी अनेक जीव के अनादि पारिणामिक भाव है, और 
उनको सूत्र में “बच शब्द से अहण भी किया हे, परन्तु ये जीव 
के असाधारण भाव नहीं हैं, क्योंकि ये जीव के अतिरिक्त अन्य 
धर्मादिक अचेतन द्रव्यों में भी पाये जाते हैं। जो सिफ जीव सें 
दी पाये जाते हैं, अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं होते, ऐसे विशेष 
भाव उपय क्त त्तीन ही 'पारिणामिक भाव' हैं और इसी लिये उन 
का खास तौर पर नाम उल्लेख करके कथन किया गया है । 
तीचे विशेष कथन्त करते हैं-- 
जो चतमान में जीता है, भूत्काल में जिया और भविष्यत्त 
काल सें जोवेगा, इस प्रकार अनादि काल्न से चैतन्य गण का जोच 
केसाथ स्वरूप सम्बन्ध है, ऐसे असंख्यात प्रदेशी चैतन्यता को 
जीचत्व' कहते हैं। इस चेतना में कर्म की कुछ भी अपेक्षा नहीं 
हिल आमिर 2 00: +>स /कीिदे नव विम जल रब आ कप मेक िल क 3 पक 


4आस्तित्वं, वस्तुत्व, द्व्यत्व, प्रमेयत्वमगुरुखघृत्व॑ नित्यत्व॑प्रदेशित्व 
मृतत्वममृत्तत्व॑ चेत्तनत्वमचेत्तनत्व॑ चेते दश भावाः । स० ति० 
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है, यह जीव का स्वभाव मात्र है, अतएवं यह “पारिणासिक भाव! 
है। “सम्यग्द्शनादि भावेन भविष्यतीति भव्य” जो आत्मा 
आगामी काल में सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान, ओर सम्यग्चारित्र, रूप 
परिणत होने वाला है, वह “भव्य हे, यह भव्यत्व गुण भी पारि- 
णासिक भाव है । जो इसके विरुद्ध है, अर्थात्‌ जो आगामी काल 
में सम्यग्द्शनादि रूप परिशमन न करेगे, उनको 'अभव्य' सममना 
चाहिये, ये गुण भी पारिणामिक है । ये तीनों ही शक्तिरूप होने 
के कारण पारिणासिक साने गये हैं। इन तीनों ही में कर्मों की 
कुछ भी अपेक्षा नही है, अतएव ये भी नष्ट नही होते हैं । यहाँ 
पर यह बात अच्छी तरह समभत लेनी चाहिये, कि भव्यत्व और 
अभव्यत्व को व्यवहार नय से पारिणामिक माना गया है, यह 
आत्मा का स्वभाव नही है, क्योंकि सिद्धों के भव्यत्व भाव का 
नाश हो जाता है । सव्य के भी निकट भव्य और दूर भव्य के 
भेद से दो भेद किये गये हैं--- 

भव्यों मे भी बहुत से जीव ऐसे माने गये हैं, जिन्हें अनन्त 
काल मे भी मोक्ष आप्त नहीं होगी । ओर साथ ही अभव्यों की भी 
तारीफ यही है, कि जिन्हें अनन्त काल में भी सोक्ष प्राप्त न होसके। 
फिर भी दोनो मे भेद अवश्य हे. । और वह यह हे-- 

कनक पाषाण एक प्रकार का पत्थर होता है, जो काल्लान्तर में 
योग्य कारण कलाप के सिल जाने पर सुबर्ण स्वरूप परिणत हो 
जाता है । किन्तु जो कनक पाषाण अनन्त काल के बाद भी सुबर्ण 
स्वरूप परिणत नहीं, होगा; उसको भी जिस प्रकार कनक पाषाण 
ही माना और कहा जाता है, क्योंकि उस मे सुबर्ण स्वरूप परिणत 
होने की शक्ति है. और योग्य कारण कल्लाप के मिल जाने पर 
वह नियम से एक दिन खुवर्ण स्वरूप अवश्य परिणत होगा। 


पहली अध्येाय श्परे 
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किन्तु अन्घ पापाण, जिसमें कि कसी सुवर्ण स्वरूप परिणत होने 
की शक्ति ही नहीं हे, चह सुबर्ण पाषाण (कनक पाषाण ) नहीं 
माना जासकता है । उसी प्रकार जिस भव्य को अनन्त काल के 
बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, वह भी भव्य ही है, क्योंकि उस में 
मोज्ष प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान३ है, ओर योग्य कारण कलाप 
के मिल जाने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होसकती है । सारांशत; 
जो जीव अनंत काल के बाद भी सिद्ध पद प्राप्र न कर सके, किन्तु 
उसके अन्दर मोक्ष प्राप्त करने की सामथ्य हो, और योग्य कारण 
कलाप से, उस सामथ्ये के प्रगट होजाने की, जिस में योग्यता हो, 
वह भव्य ही है। किन्तु जिस के अन्दर सोक्ष प्राप्त करने की शक्ति 
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तन 


6 टूस विपय मे त्ली का उदाहरण भी अच्छी तरह घटाया जासकता 
है । लियां तीन प्रकार की होती 5, सघवा, विधवा , ओर वन्ध्या । जीव 
भी भव्य, अमव्य, और दूग्भव्य तीन प्रकार के माने गये हे । सघवा ली 
फो भव्य के समान, वन्ध्या को अभव्य के समान समझना चाहिये | विचया 
ल्ली जिस के कि पृत्रोत्पनत्न करने की शक्ति मौजूद है, किन्तु पुरुष का संयोग 
न मिलने के कारण उसकी वह प्रसव शक्ति व्यक्त नहीं होती है । यदि 
उसकी वह शक्ति कभी भी व्यक्त न हो तो उसको वन्ध्या नही कहा जा- 
सकता। :स प्रकार ऐसी विधवा ज्री प्रसव शक्ति के होने की अपेरः 
सघत्ा के समान और वह शक्ति दभी भी व्यक्त नहीं होती, इस अपेर 

बन्ध्या के समान है। उसकी मिश्र अवरथा है। इसी प्रकार दृस्भव्य भ 
भव्यत्व शक्ति के विमान रहने की अपना भव्य शोर शक्ति के अनन्‍, 
फाल में भी प्रगट न होने की अपेक्षा अभब्य फे समान है। इस तरह इरू 
फो भव्याभव्य समझना चाहिये। पिषयवा के समान दृश्भव्य में भी शक्ति 
मौजूद है, परन्तु योग्य फारण कलाप न मिलने से वह शक्ति प्रगट नह 
पोती है । शक्ति की अपेक्षा भव्य ओर दृश्मव्य में कोई अन्तर नहीं है | 


श्घछ तत्वार्थदीपिका 





ही न हो, मोक्ष प्राप्ति के योग्य कारण कलापके मिलने पर भी जो 
कभी गणों के प्रगट करने की योग्यता नहीं रखता हो, वह अभव्य 
ही है.। काल की किसी अपेक्षा समानता मिल भी जाय, तो भी 
प्रव्य, अभ्व्य नही कहा जासऊता है । 

अभव्य जीव अनादि वाल से सदा अशुद्ध रहता है. । और 
अनन्त काल तक सदा बेसा ही रहेगा । अभव्य जीव का क्म- 
सम्बन्ध न तो कभी टटा,ओऔर न कभी टट ही सकता है। अभव्य- 
त्व गण के निमित्त से उस आत्मा का परिणाम सदा ऐसा ही 
रहता हे, कि जो संकृश भाव को दूर कर सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य 
होता दी नही । अभव्य की आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्ति का बाधक 
कारण “अभव्यत्व! गुण है । जो कि आत्मा से प्रथम गुणस्थान 
मिथ्यात्व के सिवाय, दूसरे गणस्थान के योग्य परिणाम ही नहीं 
होने देता है। गणों का कार्य वस्तु स्वभाव है । कोई भी शक्ति 
उस में कभी परिवर्तन नहीं कर सकती है | जेसे जीव पल में 
वेभाविकी शक्ति कारण होने से ही उन दोनों में विभाव रूप 
परिणमन होता हे, यदि आत्माकी उपादान शर्क्ति (वेभाविक शक्ति) 
कारण न हो तो कितने ही वाह्य निर्मित क्‍यों न मिलते, आत्मा 
कभो अशुद्ध नटीं हो सकता था, और न पटल ही अशुद्ध होता | 
जिन, धस, अधस, आफाश, काल, इन चारो द्रव्यों से वंभाविक 
शक्ति उपादान वारण न होने से कभी कोई विभाव परिणाम 
नही होता, इर्सालये बिना उपादान शक्ति के वाह्य निमित कुछ 
नही कर सकते | ओर जिस प्रकार एक विभाव शाक्ति ने जीव 
ओर पहल सें अशुद्धता उत्पन्न कर दी है, उसी प्रकार अभव्यत्व 
शक्ति आत्मा को कभी शुद्ध न होने दे; तो इसमे कोई आश्चर्य की 
जात नहीं हे । क्योंकि मिन्न २ शक्तियों के मिश्न २ काय होते हैं । 


पहुंच! अंध्योये श्प५ 


जिस शक्ति का जो काये है, वह अनिवार है। इसलिये अभव्य 

आत्मा कभी शद्ध नहीं होसकता है। भव्यत्व ओर अभव्यत्व गण 
के निमित से ही आत्माओं से इतना बड़ा अन्तर होगया,कि भव्य 
शद्ध होजाता है, अभव्य शुद्ध नहीं होता । बाकी समस्त अनन्त 
गण दोनों प्रकार की आत्माओं में समान हैँ । अभव्य आत्मा में 
समस्त शक्तियां भव्य आत्मा के तुल्य हैं, जेसे केवलज्ञानशक्ति, 
सम्यक्त्वशक्ति, चारित्र शक्ति, ये शक्तिरयाँ जेंसे भव्यमें रहती हैं, 
चेसे अभव्य सें भी होती है । यदि अभव्य में बेसी शक्तियां नहीं 
सानी जाय॑, तो उसके केवलाज्ञानावरण, दर्शनमोह, और चारित्र 
सोह कर्मो का उदय भी नहीं चनेगा। उन कर्सो का उदय उन 
शक्तियां के बिकाश की ही रोकने वाला है | इसलिये इन कर्मों के 
मानने पर आच्छादित शक्तियांसी माननी ही पड़ती हैं| इस प्रकार 
असव्य जीव अनादि काल से कर्मों से बद्ध है, और अनन्त काल 
तक बद्ध ही रहेगा, उसकी कभी कर्मों से सुक्ति नहीं होसकत्ती हे । 


भव्य जीव भी अनादि काल से कर्मों से वंधा हुवा है । परन्तु 
काज्न लब्धि के सिलने पर कर्मों का सार हल्का पड़ जाने पर, 
भव्यत्व शक्ति का पक परिणमन होने पर, चह सम्यक्त्वादि निञ्ञ 
गुणों का चिकाश करता है। पीछे आत्मीय चिशुद्धता के चढ़ जाने 
से कर्मों के उदय फो अत्यन्त भेद करता हुवा, वहो आत्मा अपने 
बीतराग परिणामों से कर्मों को सब्था नष्ट कर सदा के लिये मुक्त 
हो जाता हैं। एक बार मुक्त होने पर वह फिर कभी कर्मों से बद्ध 
नहीं होता है, जेसा कि कहा है- 


दग्धे वीजे यथात्यन्त॑ ग्रादुभवति नांकुर। 
कर्म बीज़े तथा छाधे ते शेहति प्रवास 


॥ै 
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अब जीव का लक्षण बताने फे लिये सूत्र कहते हैं। 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ 


सत्रर्थ--जीवका ( लक्षणम ) लक्षण (उपयोग;) उपयोग हे । 
उपयोग आत्मा के “चेतन्य स्वभाव? को कहते 

विशेणर्थ --अंतरंग और वहिरंग दोनों प्रकार के कारणों का 
यथासंभव सन्निधान रहने पर चेतन्य गण के साथ २ रहने वाला 
जो आत्मा का परिणाम है, उसको 'डपयोग!| कहते हैं । अर्थात 
ज्ञान दर्शन की प्रवत्तिको “उपयोग” समभाना चाहिये | ज्ञान दशन 
रूप उपयोग ही जीच का लक्षण# है । परस्पर मिल्री हुई वस्तुओं 
में से जो उन के भेद ज्ञान कराने में कारण है, उसको “लक्षण” 
कहते हैं, जेसे अग्नि का लक्षण उष्णपना। इसके दो भेद हैं-- 
आत्ममत और अनात्मभृत | जो वस्तु के स्वरूप में मिला हो 
उसके। “आत्मसत लक्षण” कहते हैं। जेसे अग्नि का लक्षण 
उष्णुता। जो वस्तु के स्वरूप में मिला न हो, उसको “अनात्मभतत 
लक्षण” कहते हैँ। जसे-दंडी पुरुष का लक्षण दंड | जीव का 
उपयोग लक्षण प्ञात्ममत है। यह लक्षण त्रिकाल अबाधित ओर 
निदोष हे | क्यों कि काईं भी ऐसा जोव नहीं है, जिसमें कि ज्ञान 
दर्शन रूप उपयोग न पाया जावे | कम्त से कप्त अक्षर के अनन्‍्तर्य 
भाग प्रमाण तो ज्ञान जीव से रहता ही है | तथा जीव के सिवाय 
ओर भी ऐस। कोई दूसरा पदार्थ नहों है, कि जिसमें ज्ञान दर्शन 
रूप उपयोग पाया जाबे । जीव ज्ञान दशन से अभिन्न ज्ञान दर्शन 
स्वरूप होता है । अतएब उपयोग को आत्मभूत लक्षण मान कर 





| चेतन्यानुवियायो परिणाम. सोपयोग । शा वा 
# व्यत्तिकौण वस्तु व्यावृत्ति हेतुलक्षण मुच्यते । 


पहंतलां अध्याय श्द 





ही उसे जीव का लक्षण मानना निर्दोप है। भिन्न होकर वह 
आत्सा का लक्षण नहों कहा जा सकता । 


अब उपयोग के उत्तर भेदें को बताने के लिये सूत्र कहते हैं । 
सद्दिविधोष्ट चतुर्भद। ॥६॥ 


सुत्रार्थ:--(स$) वह उपयोग (ह्विविधः) मूल भेद से दो प्रकार 
का होता है पहला ज्ञानोपयोग, और दूसरा दशेनोपयोग। और 
फिर वह दो प्रकार का उपयोग क्रम से (अष्ट चतुर्मेंद)) आठ और 
चार प्रकार का होता है | 


बिशेणर--साकार (ज्ञानोपयेग) और निराकार (दर्शनोपये|ग) 
के भेद से दो प्रकार का उपयोग होता है | अर्थात्‌ सविकल्प 
परिणति को 'जञनोपयोग” तथा निर्विकल्प परिणति को “दुर्शनो- 
पयोग” समझना चाहिये | पहले दशेनोपयोग ओर फिर ज्ञानोप- 
योग इस प्रकार क्रम से दोनें की प्रवृति होती है. ! परन्तु फिर भी 
द्शनोपयेग की अपेक्षा ज्ञानोपयोग पूज्य एवं उसका विषय भी 
अधिक है । इस लिये ऊपर 'सूत्र” में दशनोपयोग से पहले 
ज्ञानोपयोग को भ्रहण किया है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपयय ज्ञान, ओर केवलश्ाम, ये पांच सस्यज्ञान, तथा कुमति- 
ज्ञान, कुश्नत ज्ञान ओर कुअवधिज्ञान, ये तीन कुज्ञान, इस प्रकार 
देने मिला कर ज्ञानोपये!ग के कुल आठ भेद हैं । इन का वर्णन 
पहले अध्याय में विस्तार पूर्वक किया जा चुका है। चश्लुदर्शन, 
अचझ्लुदशन, अचधि दर्शन, ओर केवल दशन, ये चार प्रकार 
दृशनोपयोग के सम्रमना चाहिये। इनका वर्णन पीछे इसी 
अध्यायमें लिख आये हैं । जो पुरुष अल्प्ञ हैं,उनके पहले दर्शन, 
पीछे ज्ञान होता है । और केवली भगवान्‌ के उन दोनों (ज्ञान, 


श्ध्द तत्वाथ दीपिका 





दर्शन)का एकसाथ होना साना 6गया है। क्योंकि जो ज्ञान इन्द्रिय 
ओर मन पक होता है, वह ऋमसे ही होता है। किन्तु अतीन्द्रिय 
(इन्द्रिय सन से रहित) ज्ञान यगपत्‌ होता है । इसलिये स॑सारी 
जीवों का ज्ञान क्रम से होता है | केवली भगवान्‌ के यगपत्‌ होता 
है, क्योंकि उनका ज्ञान इन्द्रिय और मन से रहित होता है । 
अब जीव द्वव्य के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


संसारिणो मुक्ताश ॥१०॥ 

सूतरथ.-- वे जीव (लंसारिण:) संसारी (च) और (घुक्ता)) मुक्त 
अथथात सिद्ध ऐसे दो प्रकार के होते हैं| कर्म सहित संसारी और 
कर्म रहित मुक्त जीव होते है। इन दोनों भेदों का खुलासा वर्णन 
नीचे करते हैं । 

विशेषाथ:--जो जीव कर्म सहित हैं, कर्मों की पराधीनता के 
कारण अनेक जन्म मरणों को करते हुये संसार में परिभ्रमण 
करते रहते है, उत्तको 'संसारी” कहते हैं'। ओर जो समस्त कर्मों 
को काटकर मुक्त होगये है उन्तको 'पुक्तजीव' अथवा सिद्ध परमेष्ठी 
कहते हैं । कर्मों के द्वारा आत्मा का जो एक भव से दूसरे भव से 
जाना है उसका नाम “संसार! है। अर्थात्‌ संसार नाम |परिश्रमण 
का है, वह जिनके पाया जावे । जो चतुर्गति रूप संसार में परि- 
शामण करने वाले हैं, अथवा भ्रमण के कारणभूत कर्मों का जिनके 


6 दसए पुव्च णाण छुदमत्थाणं ए दोण्णि उव ओगा । 
जुगव॑ जद्या केवलि णाहे जगव तु ते दोबि ॥४॥ द्रव्य संग्रहे । 
] संसरणं संसार परिवर्तनमित्यर्थ । स० सि० 
] थह णरिश्रमण (परिवर्तन) द्रव्य, क्षेत्र, काण, भाव, और भव के 
भेंद से पा प्रकार का होता है । 
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सम्बन्ध पाया जावे, उनको “संसारी ज्ञीवः समझना चाहिये। 
और जो संसारी इस अवस्था से रहित हैं, उनको 'घुक्त' कहते हैं । 
सत्र'में मुक्त जीवों से पहले संसारी जीवोँ को भमहण करने का 
कारण यह है, कि उनके भेद भी बहुत हैं, तथा संसारी अनभव 
गोचर हैं, ओर मुक्तजीव इन दोनों बातों से रहित है । दूसरी 
बात यह है,कि मोज्न संसार पक ही हुवा करती है. । यदि संसार 
न होता तो मोक्ष भी न होती । क्योंकि मोक्ष संसारी जीवों की ही 
होती है । जब वे ही नहीं तो मोक्त किस की होती, ओर जब मोक्ष 
गमन न होता, अथवा सोक्ष का अस्तित्व न होता तो फिर मोक्ष 
का उपदेश कसे संभव होता । 
जितने जीव व्यवहार राशि से मोक्ष जाते हैं, उतने ही जीव 
अनादि निगोद की अव्यवहार राशि से निकल्न कर व्यवहार 
राशि में आजाते हैं | और यह अव्यवहार राशि (नित्यनिगोद) 
आदि रहित है, अथात्‌ इस सें (नित्यनिगोद) जीव जाते नहीं हैं, 
सिफे निकलते ही हैं, फिरसी इसकी जीव संख्या का अनन्त होने 
से अन्त नहीं होता | इस लिये जीवों के निरन्तर मोक्ष जाते रहने 
पर भी, यह संसार जोबोंसे कभी खाली नहीं हो सकता, जेनशाख्रो 
के अनुसार छः महिने ओर आठ समय में ६०८ जीब मोक्ष जाते 
हैँ, तथा इतने ही जीव नित्यनिगोद से निकल कर व्यवहार राशि 
में आजाते हैं, अतएवं व्यवहार राशि की संख्या सर्देव परी रहा 
करती है । 
बनस्पति कायिक जीव व्यवहारिक ओर अव्यवहारिक के भेद 
से दो प्रकार के होते हैं। जो जीव निगोद से निकल कर पृथिवी 
काय आदिक अवस्था को प्राप्त करके फिर से निगोद अवस्था को 
प्राप्त करते हैं, वे जीव व्यचहारिक”ः कहलाते हैं | तथा जो जीव 
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अनादि काल से निगोद अचस्था ही मे पड़े हुये हैं । उन्हें “अध्यच- 
हारिक' कहते हैं।जेन सिद्धान्त के अनुसार असंख्यात 'गोल' 
होते हैं । प्रत्येक गोल में असंख्यात 'निगोद? होते हैं, और एक 
निगोद में अनन्त जीव होते हैं । अतएवं निगोद राशि में से 
जीवों के निकलते रहने के कारण संसारी जीवों का कभी स्वथा 
क्षय नहीं हो सकता | जितने जीव अब तक मोक्ष गये हैं, और 
आगे जाने वाले हैं,- वे सब निगोद जीवोंके अनन्त भाग प्रमाण 
भी नहीं है, न हुये हैं, और न होंगे । इस प्रकार जेन धर्म के 
अनसार न तो मुक्त जीव कभी संसार में लौट कर ही आते हैं, 
आर न यह संसार ही जीवों से कभी शन्य होता है । जिस प्रकार 
बीज के जल जाने पर अकुंर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
कर्मों का सवंथा क्षय होजाने पर जीव संसार में फिर से जन्म 
नहीं लेठा है । 

जिन जीवों के एक ही शरीर के आश्रय अनन्तानन्त जीव 
रहते हों, उसे “निगोदः कहते है । निगोदिया जीवों का आहार और 
श्वासोश्वास सब का एक साथ ही होता है | तथा एक निगोदिया 
जीव के मरने १र अनन्त निगोदिया जीवोंका मरण, ओर एक नि- 
गोदिया जीवके उत्पन्न होने पर अनन्त निगोद्या जीवोंकी उत्पत्ति 
होती है । “लब्ध्य पर्याप्तक” निगोदिया जीव एक श्वास में अठारह 
बार जन्म और मरण करते हैं और अति कठोर यातनाकी भोगते 
हैं । ये निगोदिया जीव पृथिवी, जल, अप्मि, बाय, देव, नारकी 
आहारक शरीर, और केवली इन आठ शरीरों को छोड़कर समस्त 
लोक में भरे हुये हैं । निगोदिया जीवों से तिल में तेल की तरह 
तीनों लोक पूर्णंतया व्याप्त हैं।ये सूहम ओर बादर निगोदिया 
ज़ीव नित्य निगोद और इतर निगोद, के भेद से दो प्रकार के होते 
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हैं । इन्हीं को ऊपर व्यवहारिक और अव्यवहारिक नाम से 
उल्लेख किया गया है । जिन जीवों ने' अनादि निगोद से निकल . 
कर एक बार भी त्रस पर्याय नहीं पाई, वे “नित्यनिगोद! और 
जिन्होंने एक बार या अधिक बार तरस पर्याय पाकर फिर निगोद 
में उत्पन्न हुये हों, उनको 'इतर निगोद! समझना चाहिये । 
अब संसारी जीवों के उत्तर भेद्‌ बताने के लिये सूत्र कहते हँ-- 


ससनस्कासनरका। ॥१ १॥ 


सत्रर्थ:--संसारी जीव समनस्क ( मनसहित ) और अमनस्क 
(मनरहित) दो प्रकार के होते हैँ । सन सहित को सनी ( संज्ञी ) 
आओऔर मन रहित को असेती ( असंछी ) कहते हैं। एकेन्द्रिय से 
ल्लेकर चौइन्द्रिय पर्यन्त सब जीव नियम से असेनी ही होते हैं । 

विशेषर्थ --सन के सम्बन्ध और असंवन्ध की अपेक्षा से 
संसारी जीव दो तरह के होते हैं | द्ृव्य मन, और भाव मन, के 
भेदसे मनके दो भेद होते हैं । मनो वरगणाश्ं के द्वारा हृदय स्थान 
में अप्ट दल कमल्के आकारम बसे हुये अन्तःकरणा को 'द्वव्यमना 
कहते हैं | इसका सम्बन्ध पोद्लिक शरीर से है, और ,जीव के 
उपयोग रूप परिणाम को 'मावप्तन”$ कहते हैं । इस भावमन का 
सम्बन्ध आत्मा से है । जो हित में प्रवतेन और अहित से दूर 
रहने की शिक्षा महण करते हैं, उनको 'खमनस्क” (सेनी) और 
जो शिक्षा, क्रिया,उपदेश इत्यादिकी ग्रहण नही करते, वेशअमनस्कः 
(असली) कहलाते हैं । नारकी, देव, ओर गर्संज, मनष्य, तियेच 
ये सब समनस्क अर्थात्‌ सेनी, और इनके अतिरिक्त जितने संसारी 
जीज (स्थावर विकलत्रयादि) हूं, वे सब अमनरक (असेनी) होतेहैं 








$ वीर्यान्तराय नोन्द्रियावरण क्षयोपशमापेक्षया आत्मनो विशुद्धि भौवमनः [. 
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अब संसारी जीवों के इन्द्रियों की अपेक्षा से भेदों को बताने 

के लिये सूत्र कहते हैं । 
संसारिणख़्सस्थावरा; ॥१श) 

सत्रर्थ:-(संसारिण३) संसारी जीव (न्सस्थावर॥४) त्रस और 
स्थावर दो प्रकार के हैं। पंच प्रकार के स्थावरों में त्रस को मिला 
देने से 'छुद फाय' फे जीव कहलाते हैं. । 

विशेषार्थ---दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय 
जीव, पांच इन्द्रिय जीव, इन चार तरह के जीवों को 'त्रस! कहते 
हैं और पंच प्रकार के एकेन्द्रिय जीवों की “स्थावर? संज्ञा है । त्रस 
नाम कर्म के उदय से जिन के दुःख सुखादि का अनुभव स्पष्ट 
रहता है, उनको “तरस! कहते हैं। और जिन के स्थाचर नाम कम 
के उदय से उनका स्पष्ट अन भव नहीं होता वे “स्थाचर” कहलाते 
हैं। कोई २ त्रस और स्थावर का अर्थ शब्द-$ निरुक्ति के अन“ 
सार करते हैं, परन्तु वह ठीक नहीं है । क्योंकि शब्द-निरुक्ति 
के अनुसार अग्नि ओर वाय कायको भी ''त्रस” सानना पड़ेगा। 
तथा बहुत से दो इन्द्रियादिक जीव भी ऐसे है, जो एक ही स्थान 
पर रहते हैं, उनको स्थावर कहना पड़ेगा, जो कि शाल्र विरुद्ध ' 
होगा । अतः यही लक्षण ठीक है, कि स्थावर नाम कसे के उदय 
से स्थावर और चस नाम कर्स के उदय से नस होते हैं। इसमें 
कोई दोष नही हे । 

अब स्थावर जीचों के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं- 


4 परिस्पष्ठ सुख दु.खरूच्छा छेञदि लिंगालस नाम कर्मो दयात तसा । 
अपरिस्फुट सुखादि लिगा स्थावर नाम कर्मोंदयात स्थावरा । 


$ त्स्पन्तीति त्रसा स्थानशीला, स्थावराः | 'इतिसिद्सेन गणि टीकायम' 
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पथिव्यप्तेजोी वायवनस्पतय; स्थावरा; ॥१३॥ 


सन्रार्थ “-(पृथिव्यप्तेजो चाथ वनस्पतय$) पृथिवी कायिक,अपु- 
कायिक, तेज कायिक, वाय कायिक, ओर वनस्पति कायिक, ये 
पांच प्रकार के (स्थावरा; ) स्थावर जीव होते हैं । इन के एक ही 
स्पशंन इन्द्रिय होती है । 
विशेषर्थ:-पथिची ही है काय अर्थात्‌ औदारिक शरीर जिनफा, 
सो 'पथिवी कायिक' स्थावर जीव हैं। जल ही है काय जिनका, 
सो 'जल कायिक जीव हैं । अग्नि ही है काय जिनका, ऐसे 
अग्नि कायिक' जीव हैं । बाय ही है काय जिनका सो “वाय 
कायिक'! जीव होते हैं। और वनस्पति ही है काय जिनका, ऐसे 
'धनस्पति कायिक! जीव होते हैं । इसलिये ये पांचों ही स्थावर 
जीव, जीच विपाकी स्थावर नाम कम के उदय से होते हैं । इनके 
दश प्राणोंमे से केवल इन्द्रिय प्राण, काय वल प्राण, श्वासोश्वास- 
प्राण, और आयु:प्राण, ये चार ही प्राण होते हैं। शा्रों में पृथिवी 
काय आदि पांच स्थावरों के प्रत्येक के चार चार भेद माने गये 
_ हैं । और थे इस प्रकार हें--पृथिवी, पृथिवी काय, पृथिबी कायिक, 
ओर पृथिची जीव, ये चार भेद पुृथिवी के समभने चाहिये। 
उनमे पथिवी | यह एक सामान्यतया नाम है, जिस का सम्बन्ध 
आगे के तीन भेदों के साथ है, साधारण रूपसे जिसको 'पथिची? 
कहते हैँ। अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से य॒क्त होने के कारण 
इस के पृथिवी कायिक नाम कम का उदय नहीं है । यह एक 
अचेतन पदाथ है 'काय! का अ्थ 'शरीर! है । पृथिवी कायिक 


| तत्न अचेतनावेश्डसिक परिणाम निवृत्ता काठिन्य गुणात्मिका 
पृथिवी । सदछि, 
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जीव ने जिस शरीर को छोड़ दिया है, वह शरीर 'पृथिची काया] 
कहलाता है, यह मरे हुये मनष्यादि के काय के समान होता है.। 
जिस जीव के पृथिवी कायिक नाम कर्म का उदय है, और जो 
उस पथिवी काय से सम्बद्ध है, उसको 'पथिवी कायिक”$ कहते 
हैं । तथा जिस के पृथिवी कायिक नाम कम का उदय है, परन्तु 
पथिवी की काय स्वरूप से ग्रहण न कर वह कार्माण काय योग 
में ही विद्यमान है, ऐसे विग्नह गति में स्थित 'पथिवी जीव] है । 

इसी प्रकार जल, जलकाय, जलकायिक, 'और जल जीव, ये 
चार भेद जल के, ओर अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक, और 
अग्नि जीव, ये चार भेद अग्नि के, वाय, वाय काय, वायकायिक 
और वायजीब, ये चार भेद्‌ वाय के, बनस्पति, बनस्पति काय; 
बनस्पति कायिक, और बनर्पति जीव, ये चार भेद बनस्पति के' 
सममाना चाहिये | एवं जिस प्रकार पृथिवी के भेदों में अथ की 
थोजना कर आंये हैं, उसी प्रकार आगमानुसार इनमें भी कल्पना 
कर लेना चाहिये । इन उपयुक्त पांचों ही प्रकार के स्थावरों का 
स्घरूप चार २भेद मानकर समझ लेना चाहिये, इस प्रकार पांचों 
के बीस भेद होजाते हैं । 

अब तरस जीचों के भेद बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 





[_ काय शरीर पृथिवी कायिक जीव परित्यक्त पृथिवी काय मृत 
मनुष्यादि कायवत्‌ । स. सि. 
$ पृथिवीकाय अस्थास्तोति पृथिवी कायिक.। स,सि. 
' तत्कायसम्बन्धवशीकृतआत्मा समवाप्तपृथिवीकायनाम कर्मोदयः 
फार्मांणकाययोगस्थो यो न त्तावत्पुथिवी कायत्वेन गृह्माति स पृथिवी जीव'। 
स. सि. 
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द्वीन्द्रियादय ख़सा। ॥१४॥ 
सन्नार्थ.--( द्वीन्द्रियादय: ) दो इन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय 
पयन्त के जीव (त्रखा$) चस होते हैं। ये चारों प्रकार के जीव 

जीवविपाकी त्रस नाम कस के उदय से होते हैं । 
विशेषार्थ:--दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, ओर पांच 
इन्द्रिय, जीवों को शास्त्रों में तरस” कहा गया है, भाणों की संख्या 
कुल दस है। पांच इन्द्रिय, तीन बल, आय, और श्वासोश्वास, 
इन दस प्राणों में से दो इन्द्रिय जीवों के रपशन और रसना ये 
दो इद्विन्यां, काय और वचन ये दो बल, आय और श्वासोश्वास 
इस प्रकार छः प्राण होते है । तीन इन्द्रिय जीवों के एक शझाख 
इन्द्रिय (नासिका) के बढ़ जाने से सात प्राण हो जाते हैं । चार 
इन्द्रिय जीवों के चक्षु इन्द्रिय की वद्धि होने से आठ प्राण होजाते 
हैं। असेनी पंचेन्द्रिय जीवों के कर्ण इन्द्रिय के बढ़ जाने से नो 
प्राण होते हैं। रूनी अर्थात्‌ मनन सहित पंच न्द्रिय जीवों के मन के 
मिलाने से प्राणों की संख्या दस होजाती है । मनुष्य, देव, नारकी 
और सेनी पंचेन्द्रिय तियँचों के परे दस प्राण होते है । यह 
“- कथन पर्याप्त जीवकी अपेक्षा से है, अपर्याप्त में कुछ विशेषता है। 
ओर चह यह है, कि सेनी व असेनी पंचेन्द्रिय के श्वासोश्चास 
वचन, तथा मन बल, को छोड़ कर शेष पांच इन्द्रिय, काय बल, 


न 
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॥ इन दस भाणों में मनोबल प्राण, इत्धिय प्राण, ये दो प्राण वीर्यान्तराय 
ओऔर मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप अन्तरंग कारण से उत्पन्न 
होते दें । कायवल प्राण शरीर नाम कर्म के उदय से, ओर श्वासो- 
श्वास शरीर नाम कर्म ओर श्वासोश्वास के के उदय से, वचन बल 
प्राण शरीर नाम कमे ओर स्वर नाम कर्म के उदय से होता है । 
ओर झायु फर्म फे उदय से आयु प्राण होता है । 
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आय, इस प्रकार सात प्राण होते हैं, आगे एक मे कम होता गया 
है-अर्थात्‌ चार इन्द्रिय के कणेकी छोड़कर छः पाण, तीन इन्द्रिय, 
के चह्तु को छोड़कर पांच, और दो इन्द्रिय के प्राण को छोड़ कर 
चार,तथा एकेन्द्रियके रसनाकी छोड़कर शेष तीन ही प्राण होते हैं। 
इसका कारण यह है कि इन्द्रिय, काय, आय, ये तीन प्राण पर्याप्त 
और अपयाप्ति दोनों हीके होते हैँ । किन्तु श्वासोश्वास पर्याप्त के 
ही होता है, तथा वचन बल, पयाौ्त द्ीन्द्रियादि के ही होता है । 
ओऔर मनबल सेनी पर्याप्क के ही होता है। 

जेन सिद्धान्त में 'प्राण” शब्द पारिभाषिक है। जिसके द्वारा 
जीब जीता है, उसे “प्राण! कहा जाता है। प्राण के द्रव्य और: 
भाव के भेद से दो भेद होते हैं । आंखों को खोलना, बंद करना, 
श्वासोश्वास लेना, काय-व्यापार आदि वाह्य द्रव्य इन्द्रियों के व्या- 
पार (क्रिया) को “द्रव्य प्राण” कहते हैं | तथा इन्द्रियावरण कम के 
च्षयापशम से होने वाली चेतन्य रूप आत्मा वी प्रवृत्ति को 'भाव 
प्राण! कहते हैं। सेली पंचेन्द्रिय के बारहचें गुण स्थान तक दर्सों 
प्राण होते हैं | तेरहने गणस्थान में वचन श्वासोश्वास, आय, 
ओर कायबल, ये चार प्राण रह जाते हैं । आगे चल कर इसी - 
गशस्थान'में वचन का अभाव होने से तीन, और श्वासोश्वास 
का भी अभाव होने से सिफ दो प्राण रहजाते हैं। चौदहवे गण- 
स्थान मे कायबल का भी अभाव होने से केवल एक आयु प्राण 
बाकी रह जाता है। सिद्ध जीवों के सोक्षावस्था सें शरीर नहीं 
रहता। अतएव सिद्धों के सम्यरदशेन, सम्यरक्षान, सम्यगुचारित्र 
आदि आत्मिक भाव प्राण साने गये हैं | इस लिये संसारी जीव 
द्रव्य प्राणों की अपक्ता और सिद्ध परमात्मा भाव प्राणों की अपेक्ता 


से जीव कहे जाते हैं । 
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शंख, गिंडोला, गिजाई, कोड़ी, आदि को दो इन्द्रिय, खटमल, 
चींठी, मकोड़ा, ज॑ आदि को तीन इन्द्रिय, भोरा, मक्खी, मच्छर, 
तितल्षी, विच्छू, ततेया, आदि को चार इंद्रिय, सप, पशु, पक्षी, 
मगरमच्छ, मनष्य, देव,नारकी, पंचेन्द्रिय जीव हैं | दो इन्द्रिय से 
लेकर पांच इन्द्रिय तक के जीवों में ही प्रायः गमन शक्ति होती है, 
अत; इनको “त्रलः कहा गया है। एकन्द्रियों में वह शक्ति नहीं है, 
इसलिये त्रसों में शामिल न करके स्थावर नाम से कहा गया है। 

अब इन्द्रियों का कथन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

पंचेन्द्रयाणि ॥ १४॥ 

सूत्रार्य:-इन्द्रियां कुल मिलाकर पांच ही होती हैं । ओर वे न 
कम होती हैं, न अधिक । 

विशेषार्थ:-*इन्द्र' नाम जीव का है, ओर इन्द्र (जीव) के लिंग 
(चिन्ह) को 'इन्द्रिय” कहते हैं। यद्यपि संसारी आत्मा कर्म बन्धनों 
में जकड़े रहने के कारण इन्द्र (परमेश्वर) नहीं हैं। तथापि उस 
के अंदर इन्द्र (परमेश्वर) होने की शक्ति मोजद है! इस तरह 
से कर्म बन्धनों में फंसा रहने पर भी “इन्द्र? नांम से कहा जाता 
हैं। जिन के द्वारा इन्द्र ( आत्मा ) शब्दादिक विषयों को सेवन 
(अहण) करे, उनको “इन्द्रियः कहते हैं । ऐश्वर्य के धारण करने 
वाले को इन्द्र” कहते हूँ । सब द्वव्यों का स्वामी जीव हे, और 
समस्त विषयों में जीव के ही उत्क्ष्ट ऐश्वर्य का सम्बन्ध है, एज 
समस्त विषयों का उत्क्षष्ट भोक्ता भी जीव ही है. । अतएव वह इन्द्र 
है । इन्द्रियां जीव की सूचित करने वाली हैं, परन्तु सभी जोचों के 
पांचों ही इन्द्रियां नही होती ।किसी के एक, किसी के दो, किसी 
के तीन, किर्स' के चार, ओर किसी के प्री पाँच इन्द्रियां, होती 


श्ध्द तत्वाथदीपिकी 


हं।इन पांचों इन्द्रियों मे से रसना से लेकर कश पर्यन्त चार 
इन्द्रियोंका आकार नियतहै, परन्तु स्प्शनइन्द्रियका आकार नियम 
व्प से लियत नहीं है, अर्थात्‌ कानों का आकार यव (जौ) की 
मध्य नाली के सम्तान, नेत्रों का मसूर (एक तरह का अनाज ) 
के समान, नाक का तिल पष्प के समान, जिह्मा का अद्ध चन्द्रमा 
के समान, और स्पर्शन इन्द्रिय का आकार अनेक प्रकार का 
होता है । ये इन्द्रियां ज्ञान और दशंन स्वरूप उपयोग में कारण हैं, 
इसलिये स्पर्शन आदि पांचोंकी “इन्द्रिय” कहते हैं । सांख्य दशेन$ 
में बाक्‌ (वचन) पाणि (हाथ) गुदा आदिको भी इन्द्रिय माना हे, 
परन्तु ये उपयोग में कारण नही हैं । अतएव उन्हे इन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता है | 

अब इन्द्रियों के सामान्य भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते 


0 
है] 
ए्‌ 








दिविधानि ॥१६॥ 
सुव्ार:-पांचों इन्द्रियों में प्रत्येक इन्द्रिय के द्रव्येन्द्रिय और 
भावेन्द्रिय, इस प्रकार दो दो भेद होते हैं । 
विशेषर्थ,- स्पशेनादि पांच द्र॒व्येन्द्रिय, और पाच भावेन्द्रिय 
इस प्रकार दोनों के सिलाकर दस भेद हुये । आत्मा के असंख्यात 
शो की अपेक्षा से अनन्त पटल प्रदेशों के दारा जो उन २ 


कक. >क>न>मक 


। यवनाल मसराति थुक्तेन्द्वव समा' क्रमात 
भोत्राक्षि प्राण जिह्ना- स्पुः स्पशन नेक संस्थिति: ॥ त्. सा. 

९ साख्यदशन में ग्यारह इन्द्रिया मानी गई हे । यथा-- 
चुद्दीन्ियाणी चच्षुः भ्रोत्र प्राण रसन त्वगारू्यानि 
चादू पाद पाणीयायूपम्था कर्मेन्द्रिया व्याह्‌ ॥९६॥ सां, त, कौ. ॥ 
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इन्द्रियों का आकार विशेष बनता है, उसको <दद्वव्येन्द्रिय' कहते 
अर्थात्‌ द्रव्येन्द्रिय का सम्बन्ध शरीर से है, और कम के ज्षयाप- 
शम की अपत्ता में आत्मा की जो परिणुति विशेष होती हे, उसको 
'मावेन्द्रिय' कहते है | अर्थात्‌ भावेन्द्रिय का सम्बंध आत्मा के 
ज्ञानद्शैन स्वरूप उपयेग से समझना चाहिये । इनसें से पहले 
द्रव्येन्द्रिय का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
निव क््यपकरणो द्रव्येन्द्रियम ॥१७॥ 

सत्य :--(द्रव्यन्द्रिय) द्रव्येन्द्रिय (निव प्यपकरण) नि त्ति- 
रूप ओर उपकरणरूप दो प्रकार की होती 

विशेषार्थ:--नाम कर्म के उदय से जो रचना विशेष हो, उसको 
नि त्ति' कहते हैं, और वह अन्तरंग वहिरंग के भेद से दो 
प्रकार की होती । आत्मा के प्रदेशों का इन्द्रियें के आकार परिणुत 
होता, 'अस्तरंग निव त्ति|] है, और पढुल परमाणुओं का नासिका 
आदि इन्द्रियों के आकार परिणुत होजाना 'बहिरंग निच त्तिः$ है 
जो निव तिका सहायक हो,अथांत्‌ रक्षक हो वह “उपकरण '# है। 
उसके भी वाह्य आश्यन्तरके भद्‌ से दो भेद ह। मसर के आकार 
नेत्रेन्द्रिय का जो भीतर सफेद ओर काला गोलक हे,चह “अध्यन्तर 
उपकरण? और पत्षक आदि 'वाह्य उपकरण! हैं । जेसे-तेन्र इन्द्रिय 
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में नेत्र इन्द्रिय के आकार रूप आत्मा के जितने प्रदेश ससर के 
समान फैले हैं, वह “आश्यंत्तर निव त्ति' है, और उसमें जितने 
पुद्टल परमाणु ससर के आकार में परिणत हुये हैं, उसको 'वाहा- 
निव त्ति! कहते हैं। एवं मसर के आकार रूप नेन्न इन्द्रिय के सफेद 
भाग, पलके, आदि 'वाहा उपकरण हैं। ओर इन*रूप जो आत्मा 
के प्रदेश परिणत हैं, वे 'आश्यन्तर उपकरण! हैं । यह नेन्न इन्द्रिय 
सम्बन्धी निवुत्ति और उपकरण का स्वरूप वतलाया है। इसी 
प्रकार स्पशनादि अन्य इन्द्रियों के विषयों में सी यथा योग्य घटित 
कर लेना चाहिये। अर्थात्‌ द्रव्य इंद्रिय को भावेन्द्रिय की सहायक 
समभना चाहिये । 


अब भावेन्द्रिय का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
लब्ध्यपयोगी भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 


सुव्ार्व:-(लब्ध्यपयोगी) लब्धि ओर उपयोग ये दो ( भाषेद्रि 
यम ) भावेन्द्रिय के भेद है । 
दिश्ेषार्थ--लब्धि? शब्द का अथ प्ति! है। अर्थात्‌ जिस के 
चलसे आत्मा द्रव्येन्द्रिय की रचना सें प्रवृत्ति करे, ऐसे ज्ञानावर- 
णीय कर्म के विशेष ज्षयोपशम का नाम “लब्धि? है । अथवा द्रब्ये- 
न्द्रिय की रचना का कारण आत्मा का ज्ञानावरण कम का जो 
विशेष ज्योपशम रूप परिणाम है, उसका नाम 'लब्धि! है । और 
ज्ञानावरण कम के उस विशेष ज्योपशम से उत्पन्न जो आत्मा का 
परिणाम विशेष है, उसका नाम 'उपयोग' है, इस प्रकार “'लब्धि! 
ओर “उपयोग? दोनों स्वरूप भावेन्द्रिय हूं । इंद्रियों के चिपय को 
हण करने की ज्ञान शक्ति का विकाश अथवा लाभ होना, यह 
तो “लब्धि! है । ओर उस ज्ञान शक्ति की काम भें लाना इस का 
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नाम उपयोग समझना चाहिये । “लब्धि! फे होने से उस२ इन्द्रिय 
के विपय को ग्रहण करने की जीव में योग्यता प्राप्त होती है, और 
उस योग्यताको अमल (आचरण) में लाना इसको “उपयोग” कहते 
हैं। जैसे-किसी जीव सें सुनने की शक्ति है, परन्तु उपयोग जो 
चेतन्य का परिणमन है, सो अन्यत्र हो, अर्थात अन्य वस्तुओं में 
लग रहा हो, तो सुनता नहीं । इस लिये 'लब्धि' और उपयोग 
जब दोनों ही मिले तब ज्ञान की सिद्धि होती है| प्राप्त हुई शक्ति 
का विकाश उपयोग द्वारा ही होता है । 
अब उन इन्द्रियों के नाम बतलाने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


स्पर्शन रसन प्राण चक्तु३ श्रोत्राणि ॥१ 0॥ 
सूत्रर्ण:-स्पशन (त्वचा या चमड़ा) रसन (जीभ) ध्राण (नासि- 
का या नाक) चश्चु (नेत्र या आंख) श्रोत्र (कर्ण या कान) ये पांच 
इन्द्रियों के नाम हैँ । 
बिशेणर्थः-जिस के द्वारा शीत (सर्दी) उष्णादिक स्पर्श का ज्ञान 
हो, उसको 'स्पशन इन्द्रिय' कहते हैं । खट्टे, मीठे, आदि रस का 
जिस से ज्ञान हो, उसको “रखना इन्द्रिय' कहते हैं। सुगंध दुर्गंध 
का भेद जिस से मालूम हो, उसको 'प्राण इन्द्रिय' कहते हैं । 
काले पीले आदि रंगों का ज्ञान जिस के द्वारा किया जा सके, वह 
चक्षु इन्द्रिय! है । मनुष्य, पशु, वाजे, आदि के शब्दों को जिससे 
सुन सके, उसको “कर्ण इन्द्रिय'] कहते हैं । प्रचलित भाषा में इन 
को शरीर (त्वचा), जीभ, नाक, आंख, और कान, इस प्रकार इन 
नामों से कहते हूँ । संसार में इद्रियों की अपने कार्य के प्रति 
स्वतंत्रता रूप से भी विवज्षा है। अतः वे कत साधन भी हैं। क्‍्यों- 


न्डै 
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कि कहा जाता है, कि मेरी नाक सूंघती है, मेरी जीभ चखती है, 
इत्यादि, इसी प्रकार अन्य इंद्रियां के विषय में भी समक लेना 
चाहिये। यदि उन्हें कत साधन (विषय ग्रहण करने मे स्वतंत्रता) 
न माना जाय, तो संसार में इस रूप से व्यवहार नहीं हो सकता। 
दूसरी अपेक्षा से ये करण साधन भी हैं, क्योंकि ऐसा भी व्यच- 
हार किया जाता है, कि मेने नाक द्वार सूधा, या आंखों द्वारा 
देखा, इत्यादि । सारांशत: इन्द्रियां कतृ साधन और करण साधन 
दोनों ही रूप हैं । 


अब स्पशेनादि पांचों इंद्रियों का विषय अदर्शित करने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 
स्पश रस गन्ध वर्ण शब्दास्तदर्था; ॥२०॥ 
सुत्रार्थ:--(स्पश रस गन्धवर्ण शब्दाः) स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, 
ओर शब्द, ये पांच (तदर्था)) उक्त पांचों इन्द्रियों के विषय वा 
जानने योग्य शेय पदार्थ हैं। 


विशेषाय---स्पशन इन्द्रिय का विषय स्पश, अथोत छूना है। 
रसना इन्द्रिय का विषय रस, अर्थात्‌ चखना यथा स्वाद लेना है । 
घ्राण इन्द्रिय का विषय सुगन्धि, दुर्गन्धि, का संघना है । नेन्न 
इन्द्रिय का विषय वर्ण, अर्थात्‌ रंगो को देखना है। और श्रोन्न 
इन्द्रिय का विषय शब्दों को सुनना है।जिस समय द्रव्य की 
विवज्ञा की जायगी, उस समय स्पशे आदि कर्म साधन होंगे, ओर 
जिस समय पर्याय की विवक्षा होगी तो उस समय भाव साधन 
होंगे। ये उपयु क्त विषय नियत इन्द्रियों के सिवाय अन्य इन्द्रियों 
के द्वारा महण नहीं किये जा सकते हैं। अर्थात्‌ कोई भी इन्द्रिय 
अन्य इंद्रिय के विषय को अहण नहीं कर सकती है । श्रत्येक 
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इन्द्रिय अपने२ विषय को ग्रहण करने में पर्ण रूप से स्वतंत्र है । 
८४न्द्रवत्‌ इन्द्रियम! जिस प्रकार “इन्द्र”! अपने अधिकारों के लिये 
अपने आपको परणंतया स्वतंत्र अनसव करता है, उसी प्रकार ये 
इंद्रियां भी अपने २ विषय में पर्णातया स्वतत्न हैं. । “इंद्रिय” और 
“इन्द्र? ये दोनों ही शब्द 'इदि, परमेश्वय? धातु से सिद्ध होते हैं । 
अतएव शब्द निर्रक्ति से दोनों का अर्थ भी समान है, और कार्य 
भी दोनों का समान ही है। जेसे-स्पर्श विषय स्पर्शन इन्द्रिय के 
द्वारा ही जाना जा सकता है, न कि किसी दूसरी इन्द्रिय के द्वारा । 
इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषयों भें भी समझ लेना चाहिये। 
चश्लु इन्द्रिय अभ्राप्ति (दूर से) रूप से ही पदार्थ को ग्रहण 
करती है । शेष चारों ही इन्द्रियां प्राप्ति ( भिड़कर ) रूप| से ही 
विषय अहण करती हैं । इन स्पशादि विषयों के उत्तर भेद भी हैं । 
जेसे-स्पश आठ तरह का होता है--शीत (ठंडा), उष्ण (गर्म), 
र्निग्ध (चिकना), रूत्त (रूखा), गुरु (भारी), लघु (हल्का), मृदु 
(नम), कठोर (केड़ा या सख्त), रस पांच प्रकारका होता है--मधर 
(मीठा),आम्ल (खट्टा), कट (कड़वा),कषाय (कसला),तिक्त (चपरा), 
गंध दो प्रकार का होता हे--सुगध ( खशब ) दुर्गंध (बदब), 
व पांच प्रकार का होता हे--श्वेत (सफेद), नील (नीला), पीत 
(पोल), रक्त (लाल), हरित (हरा), शब्द--गर्जित ( बादल जेसी 
गजना) आदि के भेद से सात प्रकार, और तत, वितत, घन,शुषिर 
संघष,ओऔर भाषा,के स्वर भेदसे छःप्रकार का भीहिता है । अथवा 
इसके अक्षर और अनक्षर रूप से भी दो भेद हैं ! इस प्रकार 
पांचों इन्द्रियों के स्थूल रूप से कुल (आठ प्रकार का रपश, पांच 
कम 








मीन की जडा 


| पुद सुणोदि सईं अप॒ह चेवपर्सदे रूव॑। 
फार्स रसं च गन्ध॑ बढ़ पुद्ठ विजाणादि ॥ 
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प्रकार का रस, दो प्रकार का गंध, पांच प्रकार का वर्ण, और 
सात प्रकार का शब्द) मिला कर सत्ताईस विषय बतलाये गये हैं । 
स्पर्शन आदि इन्द्रियों के समान मन का कोई विषय निश्चित नहीं 
है | इसलिये ऊपर के सूत्र में उसको इन्द्रिय रूप से भरहण नहीं 
किया है। मन का निश्चित विषय कया है ? इसके उत्तर रवरूप 
सूत्र कहते हैं-- 
श्रृत मनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 

सुत्रार्थ: -( अनिन्द्रियस्थ ) मन का विषय (श्रुतम्‌ ) श्रुतज्ञान 

गोचर पदाथ है। 


विशेषाथ;--सूत्र'में जो श्रुत! शब्द है, उससे श्रुतज्ञानके चिप- 
यभूत पदार्थ का ज्ञान है । उस (पदाथ) की सन विषय करता है। 
क्योंकि जिसने श्रतज्ञानावरणक्म का ज्योपशम श्राप्त कर लिया है, 
ऐसे आत्माके सनके आश्रयसे उत्पन्न ज्ञान की, श्रतज्ञान के विषय- 
भत पदाथ में प्रवृत्ति होती है, अथवा 'अ्रत! शब्दका अथ श्रतज्ञान 
है, वह मन से होता है । इसलिये मन प्चक होनेसे वह श्रतज्ञान 
ही मन का काय (विषय) है । ऐसे इन्द्रियों के व्यापार की अपेक्ता 
न कर श्रतज्ञान का उत्पन्न करना मन का स्व॒तन्त्र कार्य वा प्रयोजन 
है । अर्थात्‌ श्रत ज्ञान मन पृवक ही होता है, जेसे कर्ण इन्द्रिय 
(कान) से श्रवण सात्र किया, वह तो सतिज्ञान है । उस श्रवण 
पक पदाथ का विचार सो श्रतज्ञान है। “घट” शब्द कानों से 
सुना, यह तो सतिज्ञान है, उस घट” शब्द सुनते से 'घट” नासके 
पद्ाथ का विचार होना, यह “श्रुतज्ञान! समझना चाहिये । यह ज्ञान 
मनके सिवाय अपनी उत्पत्ति में (जहां तक विचारका सम्बन्ध है) 
किसी भी इन्द्रिय की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिये 
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वह स्वतंत्र रूप से मन का काय है । अतएब 'श्रतज्ञान के विषय 
भत पदाथ वा स्वयं श्रतज्ञान का श्रोन्न इन्द्रिय से अहण होता है, 
मन से नहीं? ऐसा कहना निरेतुक है । सस्पण भेद रूप श्रतज्ञान 
मन का विषय है। सारांश यह है कि सं१र्ण तत्वार्थ और द्वाद- 
शांग के समस्त विषयों का जो विचार होना, या करना, मन का 
काय है, अथवा किसी भी विषय का विचार करना ही इसका 
(मन का) विषय है । मतिज्ञान के बाद जो कुछ भी विचार होता 
है, वह सब श्रुतज्ञान में शामिल्र है। क्‍योंकि वह सन के बिना 
नहीं होता । परन्तु मुख्यतया छादशांग (द्रष्यभ्रुत) के अनुसार जो 
होता है, वही लिया गया है' । मन को अनिन्द्रिय कहने का प्रयोजन 
यह है, कि इन्द्रियों की तरह इसका एक विषय निग्नित नहीं है, और 
इसका स्थान भी इन्द्रियों के स्थान के समान प्रत्यक्ष रष्टि गोचर 
नहीं हे, अतएव इसको अनिन्द्रिय एवं अंतःकरण कहा गया है। 

किस किस जीव के कितनी और कोन २ इन्द्रियां होती हैं; ९ 
यह बताने के लिये सूत्र कहा जाता हं-- 

बनस्पत्यन्ताना मेकम्‌ ॥२२॥ 

सृत्र॑:--(बनस्पत्यन्तानां) बनस्पति काय है अन्त में जिनके, 
ऐसे पांच प्रकार के स्थाबर जीवों के (एक) पहली। स्पशन इन्द्रिय 
होती है | 

विशेषा्--पृथिची कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, 
वायु कायिक, और बनस्पति कारयिक, इन पांचों प्रकार के स्थावर 
जीवों के एक मात्र पहली स्पशेन इन्द्रिय होती है । वीर्यान्तराय 
ओर स्पशेनेन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम रहने पर और रसना 
आदि शेष इन्द्रिय सम्बन्धी घाती स्पड्धेंकों के उदय रहने पर शरीर 


२०६ तत्वाथंदीपिका 
ओऔर अंगोपांग नाम कस के लाभ होने पर, एवं एकेन्द्रिय जाति 
नाम कम के उदय रहने पर “स्पशन इन्द्रिय' की उत्पत्ति होती है । 
अर्थात्‌ पांच स्थावर जीबों के एक मात्र पहली स्पर्शन इन्द्रिय ही 
होती है (शेष नहीं )। 

अब रसना आदि इन्द्रियों के स्वामियों का निरूपण करने 
के लिये सूत्र कहते हैं । 


कृमि पिपीलिका भ्रमर मनष्यादीना मेकेक वद्धानि॥२३॥ 


सूत्राभै:--(कृमि पिपीलिका भ्रमर मनष्यादीनां) लट, चिउंटी 
भोंरा, सनष्य, आदिक के (एकेक वद्धानि) क्रम से एकर२ इन्द्रिय 
बढ़ती हुई है। 

विशेषार्थ«-लट (गिडार) फेचआ, जोक, शंख, गिजाई, आदि 
के स्पशेन और रसना, ये दो इन्द्रियां होती है । चिउंटी, खटमल, 
जूं आदि के स्पशेन, रसना, और प्राण ये तीन इन्द्रियां होती हैं. । 
भोरा, मक्खी, मच्छुर, तितली, आदि के स्पशंन रसना, घाण, 
ओर चक्ठु ये चार इन्द्रियां होती हें। मनुष्य, देव, नारकी, गौ, 
हाथी, घोड़ा आदि के पांचों ही इन्द्रियां होती हैं । रसना आदि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पशेन इन्द्रिय के समान उत्तरोत्तर सर्वंधाति 
स्पद्धकों के उदय रहने पर समझ लेना चाहिये । संसारी जीवों के 
प्रस ओर स्थावर दो भेदों को पहले कहा जा चका है, उन्हीं के 
पांच इन्द्रियों के भेद से पांच भेदों को भी कह दिया है, अब 
संज्ञी (सेनी अर्थात्‌ मन सहित) नाम का पंचेन्द्रिय जीवों का भेद 
नहीं कहा गया था, उसको नीच' लिखे हुये सृत्न द्वारा प्रगट करते 





संज्ञिन। समनस्का। ॥२४॥ 
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सत्रर्ध+--(समनस्का:) जो सन सहित हैं, वे जीव ( संक्षिन: ) 
संज्ञी अर्थात्‌ सेनी हैं | अर्थात्‌ समस्त नारकी, सम्पूर्ण देव, और 
गभ से जन्म धारण करने वाले सभी मनष्य और कोई २ तियच 
समनरक अर्थात्‌ सेनी कहलाते हैं। देव,नारकी ओर मन्॒ष्य तो सब 
मन सहित ही होते हैं | परन्तु तियेचों के दो भेद हैं--सेनी और 
असेनी। जो तियेच गर्भ धारण करते हैं, चेही तियेच मन सहित 
अर्थात्‌ सेनी होते हैं, किंतु वे मी सभी सेनी नहीं हुआ करते हैं । 
सम्मूछेन जन्म वाले नियमसे मन रहित होते हैं। और एकेन्द्रिय 
से चोइन्द्रिय तक के सभी जीव भी नियमतः मन रहित होते हैं । 

जिस समय आत्मा पिछले शरीर को छोड़ कर नवीन शरीर 
को प्राप्त वरने के लिये गमन करता है, उस विग्रह गति| वाल में 
उसके सन तो होता नहीं है, फिर वहांपर बद्धि प्वेक गसन-क्रिया 
एवं कम का आश्रव क्‍यों कर होता हे ९ 

इस प्रश्न फे उत्तर में सत्र कहते हैं-- 

विग्रह गतीो कम योगः ॥२५॥ 

सुत्राण-(चिप्रह गतो) नया शरीर धारण करने के लिये जो 
गति अर्थात्त गमन होता है, उसमें (कर्मयोगः) कार्माण योग है, 
अथौत्‌ कार्माण योग से ही जीव एक गति से दूसरी गति में गमन 
किया करता है ॥२५॥ ' 

विशेषष्ञे:-“विग्वह? शब्द का अथे शरीर है । उस शरीर के लिये 

जो गमन किया जाता है. , वह “विश्रह गति? कहलाती है। जीव 

| विग्रह्ययशरी राय प्रशरीराय गतिग॑मनम्‌ विग्वह गतिः । अर्थात्‌ नवीन श्र, 
के लिये मो गति है, उसको “विग्रह गति” कहते हैं | 

| विग्रही हि शरोरं स्थातदर्थ या गतिभंवेत्र । 

विशीश पते देहस्य सा विग्नह गति. स्मृता ॥8६९॥ त० सा 
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जिस समय दूसरा नचीन शरीर धारण करने के लिये प्रवत्त 
(तैयार) होता है, उस समय पहले शरीर का परित्याग कर ही 
प्रवृत्त होता है, आत्मा के प्रदेशों के अंदर जो हलन चलन होता 
है,उसका नाम “योग” है| यह “योग” विग्नह गतिमें कार्माण शरीर 
के द्वारा होता है । उसी योग के द्वारा विग्नह गति में आत्मा के 
कर्मों का आदान (ग्रहण) तथा मन रहित उस आत्मा की नवीन 
शरीर धारण करने के लिये गति, ये दोनों काय|होते हे। योगों 
की चंचलता हुये बिना शरीर सम्बन्धी कुछ भी हीनाधिकता नहीं 
होने पाती | इसलिये विग्नह गति में कर्मबन्ध, और नवोन शरीर 
धारण करना, ये दोनों काये होते हैं। दूसरा कोई योग वहां हो 
नहीं सकता । इसलिये उक्त दोनों कार्यों का साधक कार्माण योग 
ही है । क्योंकि कम पिंड कानाम कार्माण योग है | इसी के अब- 
लंबन से आत्मा दोनों काय विग्नह गति में करता है । 

विप्रह गति ऋज (सरल या सीधी) और वक्र (टेढ़ी) के 
भेद से दो प्रकार की होती है | धनुष पर से छुटे हुए बाण के 
समान जो सीधी गति होती है, उसको “ऋजगति” कहते हैं. और 
जिसमें मोड़ा लेने पड़े उसको “बक्रगति' कहा जाता है । ऋजगति 
में सिन्न समय नहीं लगता, क्योंकि यहां पर पर्व गति का 
त्याग, और उत्तर शरीर का ग्रहण, एक ही समय में हो जाता है । 
अतएव उससे भिन्न समय नहीं लगता, किन्तु वक्त गति में मोड़ा 
लेना पड़ता है । इसलिये इसमें एकसे लेकर तीन समय तक लग 
जाते हैं | इसलिये वक्र गतिके तीन मेद किये गये हैं---एकसमया, 
द्वि समया, न्रि समया। 


| जीवस्य विग्रह गतौ कर्मयोग॑ भिनेश्वरा । 
प्राहु्देहान्तर प्राप्ति कमप्रहूण कारणम ॥8७॥ त्० सा० 
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जीव और पुद्ल जिस समय वे आकाश के एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश में जाने के लिये उद्यत होते हैँ, उस समय वे आकाश 
प्रदेशों के क्रम से गमन करते हैं ? या प्रदेशों के अक्रम से ? 
इसी बात को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


अनश्रेणि गतिः ॥२६॥ 
सत्रार्थ---(गति३$) जीव और पुद्लों का गसन ( अनश्ेणि३ ) 
आकाश के प्रदेशों की श्रेणी का अनसरण करके होता है । श्रेणी 


(आकाश के प्रदेशों की पंक्ति ) को छोड़ कर विदिशा रूप गसन 
नहीं होता है । 


विशेषथ:--मृत्य होने पर नवीन शरीर धारण करने के लिये 
जो जीवों का गमन होता है, वह आकाश प्रदेशों की श्रेणी में ही 
होता है, अन्य प्रकार नहीं। लोक के मध्य भाग से लेकर ऊपर 
नीचे और तिरछे अनुक्रम से रचना स्वरूप आकाश के प्रदेशों 
की जो पंक्ति (लाइन) है, उसका नाम 'श्रेणि! है । सरण के समय 
एक भव से दूसरे भव में जिस समय जीवों का गमन होता है, 
उस समय नियम से उनकी गति श्रेणि के अनुसार ही होती है । 
तथा जिस समय मुक्त जीवों का ऊध्चे गसन होता हे, उस समय 
उनकी नियम से श्रेणि के अनुकूल ही गति होती है । इस प्रकार 
जीबों को अपेक्षा यह काल का नियम है, तथा जिस समय ऊर्ध्चे 
लोक से अधोलोक में जाना है, अथवा अधोतल्लोक से ऊध्वल्ोक में 
जाना है, वहां पर नियम से श्रेण के अनकूल ही गति होती है 
यह जीवों की अपेक्षा देश का नियम है । यहां पर जिस काल व 
जिस देश का उल्लेख है, उस काल और उस देश में तो श्रेणि 
के अनुकूल ही गति का विधान है, किन्तु इनसे मिन्न काल और 


११० तत्वा्थदीपिक। 
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देशों में यह नियम नहीं है | जिस समय पुद्ठल का शुद्ध परमाणु 
एक समय में चौद॒ह राज तक गमन करता है, वह भी श्रेणि रूप 
ही गसन करता है, किन्तु अन्य अवस्था में उसकी गति का कोई 
नियम नहीं है ! अब मुक्त जीवों की गति के विषय में विशेष 
निरूपण करने के लिये सत्र कहा जाता है--- 


अविग्रह्य जीवस्य ॥२७॥ 

सत्राथ:--( जीवस्य ) मुक्त जीव की गति ( झअविग्रह्य ) वक्ता 
रहित अर्थात मोड़े रहित सीधी होती है । अर्थात्त्‌ मुक्त जीव एक 
समय में सीधा सात राज ऊँचा गमन करता हुआ, सिद्ध केन्र में 
पता जाता है, इधर उधर नहीं मुड़ता। “विग्नरह” शब्द का अभ 
“'कौटिल्य! है । अर्थात्‌ दूसरी श्रेणि में चत्ना जाना “विग्रह” शब्द 
का अथ है। मुक्त जीवों की गति में उसका अभाव है, और इस 
तरह मुक्त जीव की गति को 'ऋज्ुगति” कहते हैं। और इस गति 
सें सिफे एक समय ही लगता है । 

अब संसारी जीवों की गति के विषय में निरूपण करने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

विग्रहवती च संसारिणः ग्राकू चतुस्ये; ॥२८॥ 

सुत्राथ-(च) और (संसारिण;) संसांयी जीव की गति ( प्राक्‌ू- 
चतुभ्यं$) चार समय से पहले २ ( चिश्नहवती ) विग्रह # वाली 
अर्थात्‌ मोड़े वाली है । 

विशेषाये:-- संसारी जीव की गति एक समय, दो समय, तीन 
ससय, पयन्त भी होती है। अर्थात्‌ प्रथम समय सें ही जब वह 





* यहा पर “'विग्रृह” शब्द का अथ शरीर? नहीं है । किन्तु उसको 
बहता, मोड़, अथवा टेढ़, का वाचक समझना चाहिये। 
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नया शरीर धारण करतलेता हे, तो उस समय उसे कोई सोड़ा नहीं 
लेना पड़ता, किन्तु दूसरे समय में एक मोड़ा, तीसरे समय में दो 
सोड़ा, और चौथे समय से पहले २ वह तीसरा मोड़ा लेकर कहीं 
न कहीं अवश्य नवीन शरीर धारण कर लेता है, फिर वह शरीर 
रहित नहीं रहता है । ऐसा कोई इस लोक में उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है, 
कि जिसमें जाने के लिये चार या पांच मोड़ों के लेने को आव- 
श्यक्ता पढ़े, इसलिये चार समय से अधिक समय के मानने की 
आवश्यक्ता नहीं है | तीन सोड़ाओं के लिये चार समय से पहलेर 
का काल पर्याप्त ( काफी ) है । विग्नह गति में ऋजु गति ( मोड़ा 
रहित ) एक सोड़ा बाली, दो मोड़ा वाल्ली, तीन मोड़ा वाली, इस 
प्रकार चार गतियां हैं । शास्त्रों में इन गतियों को क्रम से इष- 
गति, पाणिमुक्ता, लांगलिका, और गोमूत्रिका, इस प्रकार नाम हैं। 
इन गतियों में 'इषगति” सोड़ा रहित होती है, और शेप गतियां 
मोड़ा सहित हैं। 

धनप पर से छोड़े हुये बाण के समान संसारी और सिद्ध 
जीवों की जो मोड़ा रहित सीधी गति होती हे, उसे 'इषगति” कहते 
. है, इस सें एक समय लगता हैँं। एक ही समय में पराना शरीर 
छोड़ना, तथा नया शरीर धारण करना, ये दोनों ही काय संपन्न 
होजाते हैं, इसलिये इस गतिसें जीव अनाहारक (आहार न करने 
वाला) नहीं है | संसारी जीव की जो गति एक मोड़ा लेकर हो, 
वह 'पाणिसुक्ता! गति है। 'पाणिमुक्ता! का अथ, टेड़ा हाथ होता 
है। हाथ को टेडा करने से कोहनी पर टेड़ पड़ती है । एक सोड़ 
लेने में एक समय लगता है, और एक समय गमन करने में 
लगता ही है, इस प्रकार जितने मोड़ा लेने होते हैं, उतने समय 
तो मोड़े लेने भें ख्चे होते हैं, ओर एक समय गमन करने में 
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में लग जाता है, इस लिये इस “पाणिमुक्ता” गति में एक मोड़ा 
लेना पड़ता है, अतएव दो समय लगते हैं | जिस तरह हल में दो 
जगह मोड़ होती है, उसी तरह जिस गति में दो मोड़े लेने पढ़ें, 
उसे “लांगलिका' गति कहते हैं । 'लांगल' शब्द का अर्थ हल? है। 
जिस प्रकार हल में दो मोड़ होती हैं, उसी प्रकार इस गति में दो 
मोड़ा लेने पड़ते हैं, अतएव इस गति में जीव को तीन समय ल्ञग 
जाते है | चौथी गति 'गोमूत्रिका? है, गो जिस समय पेशाब करती 
हुई चलती जाती है, तो उसके चलते रहने के कारण, उसमें कई 
मोड़ा हो जाते हैं । जिस जीव की गति गोमू त्र के समान अधिक 
टेड़ी होती है, उसको उस गति में तीन मोड़े लेने पड़ते हैं । तीन 
भोड़ाओं के लेने से इस गति में जीव को चार समय लग जाते 
हैं। चारों गतियों में “इषुगतिः संसारी, सिद्ध, दोनों के होती है । 
परन्तु शेष गतियां फेचल संसारी जीवों के ही होती हैं. । 'इषुगति? 
में संसारी जीव आहारक (आहार करने वाला) बना रहता है | 


जो गति मोड़ा रहित है, उसका कितना समय है. ? यह बताने 
के लिये सूत्र कहते हैं-- 
एक समयाजंविग्रहय ॥२६॥ 


सूत्रार्-- ( अविश्नह् ) मोड़ा रहित गति ( एक समया ) एक 
समय मात्र ही होती है | इसको “ऋजुगतिः भी कहते हैं ।॥२६॥ 

विशेषार्--गतिमान्‌ जीव और पटल की सोड़ा रहित गति 
लोक के अग्रभाग पर्यन्त भी एक ही समय सें निष्पन्न (प्री) हो 
जाती है । संसारी और मुक्त दोनों के अविग्नहा गति (मोड़ारहित) 
होती हे । और इस गति का समय एक समय मात्र हे। अविम्नदद 
(बिना मोड़े वाली) गति में संसारी जीव अनाहारक नहीं रहता, 
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कर्म वर्गणाओं का महण लगातार ही होता रहता है। कामोण शरीर 
की मोजदगी में उत्पत्ति क्षेत्र की ओर मोड़ा रहित (ऋजु गति) गति 
में जीव आहारक है। अन्य तीन समयों में जीव अनाहारक है । 
ऋजुगति वाला संसारी जीव विग्नहगति सें भी आहारक है । 
विभ्रह गति में जीव कितने समय तक जीव अनाहारक रहता ?' 
इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैं-- 


एक दो त्रीन्चा ब्नाहरक; ॥३१०॥ 


सन्नार्थ:--विग्रह गति बाला जीव (एक ) एक समय में, (द्वी) 
दो समय में (वा) अथवा ( त्रीन ) तीन समय सें ( अनाहारक; ) 
अनाहारक है । 


विशेषर्थ:--ओऔदारिक, वेक्रियिक, और आहारक, इन तीन 
शरीरों* और छह पर्याप्तियों में से किसी सी शरीर और. पर्याप्ति 
के थोग्य पटल वर्गणाओं के अहण को 'आहार” कहते हैं । जीव 
जब्च तक ऐसे आहार को भहण नहीं करता है, तब तक उसे “अना- 
हारक' कहते हैं । कम से कम एक ससय तक और अधिक से 
अधिक तीन समय तक जीव अनाहारक रहताहै, चोथे समय में 
नदीन शरीर धारण कर वह नियस से आहारक बन जाता है। 
फिर इस के बाद अनाहारक नहीं रहता हे । “अनाहारकः का अर्थ 


आम 3 जाल आशा पड करन पन्नलिकक कील अब मल निकल ब पक अर किकट 
# अविग्रहेक समया कवितेषु गतिलिनेः | 
शन्‍्या द्वि समया प्रोक्ता पाणि मुक्तेक विग्रहा ॥ 
द्वि विग्रह्ां त्रिसमयां प्राह लगलिका जना । 
गोमृत्िका तु समयश्चतुभि.- स्थात त्िविग्रहा ॥ 'तत्वाथैसारे 


इन शरोरां दाग दणन इसी अध्याय मे आगे चतकर विस्ता# से 
किया गया है ! 
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ऊपर बता दिया गया है। ऐसी अनाहारक अवस्था अधिक से 
अधिक तीन समय तक रहती है। 

जैन शास्त्रों में आहार छह [प्रकारका साना है| इन छह प्रकार 
के आहारों में से विग्नह गति में तीन समय तक कीई भी आहार 
नही होता हैं । यह जीव जिस समय नवीन शरीर को धारण 
करने के लिये गमन कर रहा है, उस समय आहारक है | तथापि 
कुटिल ( टेढ़ी ) गति करते समय यह एक, दो, तीन, समय तक 
अनाहरक रहता है । इस रीति से कुटिल्न गति के कारण, उपयुक्त 
आहार की योग्यता न रहने के कारणा, विग्नह गति में एक, दो, 
तीन, समय तक जीव अनाहारक रहता है । पश्चात्‌ नियम से चौथे 
ही समय मे आहारक हो जाता है । 

विग्नह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति सम्बन्धी जीव, 
प्रतर और लोक पशा समुद्धात # करने वाले सयोग केवली, 
अयोग केवली, और सिद्ध परमेष्ठी, ये जीव “अनाहारकः होते हैं । 
और इनको छोड़कर समस्त जीव आहारक होते हैं। आहारक का 
उत्कृष्ट काल सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है । कार्माण 
शरीर मे अनाहारक का उत्कृष्ट काल तीन समय का है । और 





| णो कम्म कम्महारो कवलाहारो य लेप्प मा हारो । 
ओजमणो वियकमसो आहारो छुव्यि हो णेयो ७ 
अर्थातू--नोकर्माहार, कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार, 
मानसिक आहार, ये छृह प्रकार का आहार होता है । 

+ आत्म प्रदेशों का शरीर से सम्बन्ध न छौडकर बाहर निकलना, 
इसको 'समुद्धात' कहते हैं । यह वेदना, कपाय, मारणान्तिक, तेजस, 
विक्रिया, आहारक ओर फेवली,के भेद से सात प्रकार का होता है । इनका 
विशेष वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है | 
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जघन्य काल एक समय का है । तथा आहार का जघन्य काल तीन 
समय कंम श्वास के अठारहवे भाग अमाण है। क्योंकि विग्रह 
गति सम्बन्धी तीन समयों के घटाने पर झ्लुद्रभव का काल इतना 
ही बाकी बचता है । 

ऊपर के व्याख्यान में पर्याप्तियों का उल्लेख किया गया हे, 
पाठकों के परिज्ञान के हेतु पर्याप्तियों का स्वरूप भी बतलाते हैं, 
ओर वह इस तरह है-- 

जिस प्रकार घटपटादिक अचेतन पदार्थ पर्ण ओर अपर्ण 
दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार जीव भी पण और अपश दो 
प्रकार के होते हैं। जो पर्ण हैं, उनको “पर्याप्त और जो अपगशो हैं, 
उनको “अपर्याप्त! कहते हैं। भहण की हुई आहार वर्गणाओं को 
खत, रस, भागादि (शरीर रूप) रूप परिणमावनेकी जीव की शक्ति 
के पर्ण हो जाने को “पर्याप्ति' कहते हैं । यह पर्याप्ति जिनके पाईं 
जाय, उनको “पर्यात!, और जिनकी चह शक्ति पर्ण नहीं हुई है 
उत्त जीवों को अपर्यातत' कहते हैं । जिस प्रकार घटपटादि पदार्थ 
बन चुकने पर पूर्ण और उससे पहले अपूर्ण कहलाते हैं, उसी 
प्रकार पर्याप्ति सहित को 'पर्याप्तर, ओर पयाप्ति रहित को “अपर्याप्त! 
कहते हैं । थे पर्याप्ति प्राणों की कारण हैं, और प्राण पर्याप्तियों के 
कार्य समझना चाहिये । अर्थात्‌ प्राण और पर्याप्रि में कार्य और 
कारण का अन्तर है । क्योंकिगृहीत (अहण किये गये) प॒द्ल स्कन्ध 
विशेषों को इन्द्रिय, वचन, आदि रूप परिणमावने की शक्ति की 
पूर्णता को “पर्याप्त, और वचन व्यापार आदि की कारणभद 
शक्ति को, तथा वचन आदि को प्राण? कहते हैं । 

आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, और समन इस 
प्रकार पर्याप्ति के छह भेद हैं। जिनमें एकेन्द्रिय जोबों के आदि 
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की चार पर्याप्ति, और दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, तथा 

असेनी पंचेन्द्रिय जीवों के मन पर्याप्ति को छोड़ कर शेष पांच 
पर्याप्ति होती है, और सेनी पंचेन्द्रिय जीवों के मन के भी होने 
से छहों पर्याप्ति होती हैं । जिनका वर्शन इस प्रकार है। १--एक 
शरीर को छोड़कर नवीन शरीरको कारणभत्त जिस नोकम चर्गेणा 
को जीव ग्रहण करता है, उसको खल रस भाग अर्थात शरीर 
रूप परिणमावने के लिये जीव की शक्ति के पर्ण हो जाने को 
आहार पर्यात्ति' कहते हैं । २--और खल भाग फो हड्डी आदि 
कठोर अवयवरूप तथा रस भाग को खन आदि द्रव (नरम) अब- 
यब रूप परिणमावने की शक्ति के पण होने को 'शरीर पर्याप्ति 
कहते हैं | ३--तथा उस ही नो कमवर्गणा के स्कन्ध में से कुछ 
वर्गंणाओं की अपनी २ इन्द्रिय के स्थान पर उस २ द्रव्येन्द्रिय के 
आकारमें परिणमावने की शक्तिके पूर्ण दोजाने को 'इन्द्रियपर्यात्ति' 
कहते है। ४७--इसी प्रकार कुछ स्कन्धों को श्वासोश्वास रूप 
परिशमावने को जीब की शक्ति के पण हो जाने को 'श्वाखोश्वास 
पर्यात्षि! कहते हैं। (--ओर वचन रूप होने के योग्य पुद्टल 
स्कन्धों को ( भाषा$ व्गेणाओं को ) वचन रूप परिणमावने की 
जीव की शक्ति के पण होजाने को “भाषा पर्यात्ि! कहते है । 
६--तथा द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्ल स्कन्धों की ([मनोः 

वगंणाओं को) द्रव्यमन के आकार में परिणमावने की जीव की 
शक्ति के पर्ण हो जाने को भन; पर्याध्ति! कहते हैं । जिन जीवों 
की ये पर्याप्ति पणें नही होती, उनको “अपर्याप्त! कहते हैं। अप- 
याँप्त जीव दो प्रकार के होते हैं-एक निव त्य पर्याप्क, दूसरे 


६ श्रर्थादवे पुद्रल परमाणु जिनसे भाषा या वचन बनते हैं। 
| छर्थाद वे पुन्नल परमाणु जिनसे द्रव्य मन बनता है। 
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लब्ध्यपर्याप्तक । जिनकी पर्याप्ति अभी तक पश नहीं हुई है, किन्तु 
अन्तमुहते के बाद नियमसे पूण हो जावेगी, उनको “निव त्यपर्या 
पक कहते हैं। ओर जिसकी अभीतक भी पूर्ण नहीं हुई है, ओर 
पर्ण होने से प्रथम ही उसका मरण भी होजावेगा । अर्थात्‌ अपनी 
आय के काल में जिसको पर्याप्ति कभी पं न हो, उसको 'लब्ध्य 
पर्याप्त! कहते हैं । 

सम्पर्ण पर्याप्तियों का आरम्भ तो यगपत्‌ होता है, किन्तु उनकी 
पर्णाता क्रम से होती है । इनका काल यद्यपि पे २ (पहिले) की 
अपक्षा उत्तरोत्तर का कुछुर अधिक है, तथापि सामान्य की अपनक्ा 
सबका अन्तमुहत मात्र ही काल हे, अर्थात्‌ एक साथ सम्पूर्णा पर्या 
प्लियों के प्रारम्भ होने के बाद अन्तमुहत्त कालमें आहारपयाप्तिपर्ण 
होती है, ओर उससे असंख्यातभाग अधिक काल में शरीर पर्याप्त 
पणं होती है । इसी प्रकार आगेर की पर्याप्तिके पे होनेमें पहले 
पहले की अपक्ता कुछ९ अधिक अधिक काल लगता है, तथापि वह 
'अन्तमुहृत मात्र ही हैं। सब पर्योप्ति अन्तमुंहृत में ही पण हो 
जाती हैं, प्रारम्भ सब का एक साथ होता है। असंख्यात समय 
प्रमाण अन्तमेहत के भी असंख्यात भेद हैं। क्योंकि असंख्यात 
के भी असंख्यात भेद होते हैं, इसलिये सम्पूण पयोप्तियों के समु- 
दाय का काल भी अन्तमुहते हे, और पृथक्‌ २ पर्याप्ति का काल 
भी अन्तमुंहत ही है । पर्याप्त नाम कर्स के उदय से जीव अपनी 
अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण होता है, तथापि जबतक उसकी शरीर 
पर्याप्ति पूण नहीं हुई हे, तब तक उसको "पर्याप्त? नहीं कह जाता, 
किन्तु “निन्र त्य पर्यात्कहते हैं, अर्थात्त इन्द्रिय,श्वासोश्वास, भाषा, 

| जयाणा शरीराणां पणणा पर्याप्तीना योग्य पुद्ठल ग्रहण माहारः । 

स. सि 
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ओर समन, इन पर्याप्तियों के पण नहीं होने पर भी यदि शरीर 
पर्याप्ति पर्ण हो गई है, तो वह जीव पर्याप्त ही है, किन्तु उस से 
पहले “निव त्य पर्याप्त! कहलायगा । 
लब्ध्य पर्याप्क जीवों का अन्तमुंहर्त में ही नियम से सरण 
'होजाता है । और इन जीवों की जघन्य उत्कृष्ट दोनों ही प्रकार की 
स्थिति अन्तमुद््त मात्र होती है । तथा यह अन्तमुहर्त एक श्वास 
के अठारहव भाग प्रमाण समझना चाहिये | इस प्रकार के लब्य 
पर्याप्तक जीव एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी में पाये 
जाते हैं । एक लच्ध्य पर्याप्रक जीव एक अन्तमुह्त में निरन्तर 
छयासठ हज़ार तीन सो छत्तीस (६६३३६ ) जन्म ओर इतने ही 
मरण कर सकता है, इस से अधिक नहीं कर सकता । जिसमें से 
एकेन्द्रियके ६६१३२ भव, दोइन्द्रिय के ८० भव, तीन इन्द्रियके ६० 
भव, चार इन्द्रिय के ४० भव, और पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के 
२४ भव, धारण कर सकता है | यह कुल मिलाकर ६६३३६ लब्ध्य 
पर्याप्तक के भव होजाते हैं । यह संख्या अधिक से अधिक समभ* 
ना चाहिये । एकेन्द्रिय जीवों के जो ऊपर अभी लब्ध्य पर्यौप्तक के 
६६१३२ भव बतलाये हैं, वे पांचों प्रकार के स्थावरों में इस प्रकार 
विभाजित किये गये हैं। स्थत्ल पृथिवों कायिक, सूदंस पृथिवी का- 
यिक, स्थल जलकायिक, सक्म जल कायिक, स्थल वाय कायिक, 
स॒त्म वायकायिक, स्थल अग्नि कायिक, सच्म अग्नि कायिक, 
स्थूल साधारण वनस्पति, सक्ष्म साधारण वनस्पति, और प्रत्येक 
बनस्पति, ये ग्यारह प्रकार के स्थावर जीव स्थत्न सक्ष्म के भेद से 
होते हैं, इनमें “प्रत्येक वनस्पति” का भेद मिला देने से ग्यारह भेद 
होजाते हैं | इन ग्यारह प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तकों में से प्रत्येक के 
६०१२ भव होते हूँ । इस लिये १९ को ६०१२ से गुणा किया जावे 
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तो एकेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्रक जीवों के उत्कृष्ट भवों का भ्रमाण 
उपयु क्त (६६१३२) हो जाता हे । 

शालतरों में केवलियों को भी समुद्धात अबस्था में “अपर्याप्तक! 
बतलाया गया है | यह पर पाठकों को यह शंका अचश्य होगी, 
कि केवली सगवान के जब पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है, तथा 
उनके काययोग भी मोजद हैं,तो उनको फिर अपर्याप्तक केसे कहा 
गया ९ इसका समाधान इस प्रकार हे-कि यद्यपि उनके काय योग 
आदि सभी मौजद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रतर, लोक पर्ण, इन 
तीनों ही समुद्भात अवस्था में योग पर नहीं हैं, इसी लिये उनको 
गौणता से और योगों के अपूर्ण होने से अवर्याप्त कहा गया है । 
मुख्यता से अपयाप्त अवस्था जहांपर पाई जाती है, ऐसे प्रथम, 
द्वितीय, चतुथ, छट्ठा, ये चार गणस्थान हैं । 

प्रथम गणस्थान में लब्ध्य पर्याप्र,निव त्य पर्याप्र, और पर्याप्त 
ये तीनों ही अवस्थाये होती हैं, दूसरे, चौथे, और छट्टे, गणस्थान 
में निव त्य पर्याप्त, और पर्याप्त ये दो अवस्था होती हैंः। शेष सब 
गणस्थानों में पर्याप्त दशा होती हे, छट्ठे गशस्थान में जो निव त्य 
पर्याप्त अवस्था बतलाई हैं, वह आहारक मिश्र योग की अपेक्षा 
से समझना चाहिये | दूसरे को आदि लेकर छुह नरक, और 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, ये तीन प्रकारके देव, तथा सम्पर्णो 
स्त्रियां इनको अपर्याप्त दशा में सम्यक्त्व नहीं होता । एवं सासा- 
दुन सम्यस्दृष्टि अपयाप्त नारकी नहीं होता, अर्थात्‌ सासादन 
सम्यम्दृष्टि मरण करके नरक को नहीं ज्ञाता। 

अब जन्‍म के विषय में चणन करनेके लिये सत्र कहते हैं-- 


सम्मूच्छेन गभाषपादा जन्म ॥३१॥ 
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सत्रार्:--( जन्म ) नवीन शरीर का धारण करना “जन्म 
कहलाता है, बह (सम्परूच्छेन गर्मोपपादा ) सम्मूछेन, गर्भ, और 
उपपाद, ऐसा तीन प्रकार का होता है । 

--/मृच्छे न! ३ शब्दका अथ अवयबों का वन जाना है, 
तीनों लोकों में योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव, रूप सामग्री 
के निमित्त से चारों तरफ से (चारों ओर के पल परमाणुओं 
का सित्न कर शरीर रूप होजाना) शरीर के अवयचों का बनजाना 
है उसको 'समूच्छेन जन्म' कहते हैं । इस जन्म मे माता के खन 
ओर पिता के वीये की आवश्यकता नही होती। लोक में भरे हुये 
पृद्ल परमाणु इकट्टे होकर शरीर रूप परिणत होजाते हैं, जहांपर 
पिता के वीय और माता के रज (खन) को मिलकर शरीर घनता 
. हे,उसका नाम (गर्भ जन्म! है, अथवा साता के द्वारा सक्षणु किये 
गये आहार को अपना आहार बनाया जाय, एवं उस आहार का 
जहां पर सिश्रण हो, उसे “गर्भ! कहते हैं | जिसमें आकार उत्पन्न 
हो वह उपपाद] जन्म कहलाता है। जिस स्थान में देव ओर 
नारकी उत्पन्न होते हैं, उस स्थान की यह विशेष संज्ञा जानना 
चाहिये अर्थात्‌ देवों के उत्पन्न होने की शय्या और नारकियों के 
उत्पन्न होने की उष्टकादि स्थानों को 'डपपाद”ः कहते हें, उनमें 
उत्पन्न होने को भी 'उपपाद' कहते हैं | इस प्रकार संसारी जीवोंके 


6 त्रिषु लोकेष ऊध्व॑ंमरधास्तियंकू च देहस्य समन्‍्ततो मूच्छैन सम्म्च्छन- 
मवयव प्रकल्पनम्‌ । स. सि 

| लिया उदरे शुक्र शोगितयोजांगरणम मिश्रण गर्भ. । मात्रोपभक्ताहार 
गरणाद्वा गर्भ । स. सि. 

| उपेत्योत्पद्यते 5स्मिन्रेति उपपाद । देव नारकोत्पत्ति स्थान विशेष 
स॒ज्ञा । स.सि. 


पहला अध्याय २२१ 


जन्म के ये तीन भेद हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय पर्यन्त 
सभी जीबोंका 'सम्मूच्छेन! जन्म ही होता है। देव और नारकियों 
का “डपपाद” जन्म होता है । समृच्छेन और उपपाद जन्मसें नियत 
ओऔर अनियत स्थानकी अपेक्षा अन्तर समझना चाहिये । सम्मू- 
घ्छोन जन्म का स्थान और आकार नियत नही है, किन्तु देव और 
नारकियों के उपपाद जन्म के स्थान और आकार नियत हैं । तथा 
सस्मूच्छेन और गर्भ जन्मके द्वारा उत्तन्न हुवा शरीर स्थूल (औदा- 
रिक) होता है, किन्तु उपपाद जन्म के द्वारा उत्पन्न हुवा शरीर 
सूद्म (वेक्रियिक) होता है । पशु पत्तियों और मनुष्यों के जन्मको 
धर्भे जन्म” कहते है। अब योनियों के वणन करने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
सचित्त शीत संबुता; सेतरा; मिश्राश्वेकशस्तथोनयः ॥३३॥- 

सूत्र॒ण:--(सचित्त शीत संवुत्ता) सचित्त, शीत, संबुत, और 
(सेतरा३) इनसे उल्टी अचिण्त, उष्ण, विव॒ुत, (च) और (मिश्राः) 
मिली हुई, अथात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृतविव॒त, इस प्रकार 
(एकश३) क्रम से (तद्योनय;) उन सन्मूच्छनादि जन्मों की नव 
योनियां अथवा उत्पत्ति स्थान हैं । 

विशेषार्थ:--“योनि! का अथ “उत्पत्ति स्थान! है, उसके ये नव 
भेद हैं-- 

१--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जो चेतना सहित हो, अथात 
आत्म प्रदेशों से युक्त पुद्ट्न पिंड को 'सचित्त$' कहते हैं । जेसे- 
साधारण शरीर चाले जीवों के एक ही शरीर में बहुत जीव हैं । 


6 आत्मन श्चेतन्‍्य विशेष परिणामश्चित्तम। सदद चित्तेन व्तते इति 
सचित्त:। स. सि, 
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इससे परस्पर आश्रय से सचित्त हैं | 

२--जीवका वह उत्पत्ति स्थान जहां पुद्॒लस्न्ध अथवा पुद्टल 
प्रचय अचित्त हों। अर्थात्‌ आत्म प्रदेशों से रहित पदुलपिंड को 
चित्त” कहते हैं । जेसे देव नारकियों के उपजने के स्थान 
अचित्त होते हैं । 

३--ज्ञीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां चेतन और अचेतन 
दोनों ही प्रकार के पुद्टल्ष स्वन्ध हों, जेसे-जो जीव गर्भ से उत्पन्न 
गर्भेज हैं, वे 'सचित्ताचित्त' स्वरूप सिश्न योनिके धारक हैं, क्याँकि 
उन के उत्पत्ति के स्थान स्वरूप माता के उदर में वीये और रज 
“चित्त पदाथ हैं, उनका सम्बन्ध सर्चेतन माता की आत्मा के 
साथ है । इस विषय में किसी २ का कहना है, कि साता का रज 
सचित्त है,और पिता का वीये अचित्त है। अतएव दोनों (मिलकर) 
के संयोग से गर्भ जन्म वालों के सिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त योनि 
होती है, तथा दूसरे किसी २ का कहना है, कि शुक्र (वीये) और 
शोणित (खून या माता के रज) दोनों ही अचित्त हैं, किन्तु योनि 
के प्रदेश सचित्त हैं, इस लिये उनके संयोग से सिश्र योनि 
हुवा करती है । मेंने ये उपय क्त तीनों ही मत पाठकों के सामने 
रख दिये हैं, इसमें कौनसा मत अधिक वलवान है, इस पर 
पाठकों को विचार करना चाहिये । आशा है विद्दान्‌ पाठक 
इस विषय पर गम्भीर विचार करके एक निश्चित निर्णय करेंगे, 
ओर साथ दी मुझे भी उस निर्णय की सचना देंगे, जिस से कि 
भविष्य में इस विषय में एक निश्चित मत प्रगट किया जा सके | 
सूचित करने वाले मित्रों का में आभारी होऊंगा। 


स० सि० 
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४--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीत स्पशे रूप पद्ल 
हों, जेसे-किसी २ देव और नारकियों के शीत रूप पद्टल के 
रकन्ध ही उत्पत्ति का स्थान है । देव नारकियों के बहुतों के उत्पत्ति 
स्थान उष्ण होते हैं, ओर बहुतों के शीत ही होते हैं, अतः वे शीत 
योनि वाले भी होते हैं, ओर उष्ण योनि वाल्ले भी होते हैँ । 
४--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर केचल उष्ण (गम) 
स्पशे रूप पदल हों, जेसे-अग्नि कायिक वा तेजस कायिकों के 
उत्पत्ति स्थान उष्ण रूप ही होते हैं । 
६--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीतोष्ण ( ठंडे और 
गर्म ) के मिश्र (मिलते हुये) रूप पृद्ल हों, अर्थात्‌ देव और नार- 
की तथा अग्नि कायिक जीवों से जो भिन्न जीव हैं, उनमें बहुत से 
शीत थोनि वाले जीव हैं;और बहुत से उष्ण योनि वाले जीव हैं। 
तथा बहुत से शीत उष्ण स्वरूप मिश्र योनि वाले जीव होते हैं. । 
इस प्रकार उन में शीत, उष्ण, ओर शीतोष्ण, तीनों प्रकार की 
योनियों का होना संभव है । 
७--जीव का वह जत्पत्ति स्थान जिसके पदल ढके हों। जेसे-- 
देव, नारकी, और एकेन्द्रिय जीव 'संचत योनि? वाले जानना 
चाहिये, जिस स्थान पर इनकी उत्पत्ति होती है, वह स्थान ढका, 
हुआ होता है, उघड़ा हुआ नहीं रहता । 
८--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पदुल स्कन्ध प्रगट रब- 
रूप से दृष्टिगोचर हों, जेसे जो जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, और 
चार इन्द्रिय होते हैं । वे “निव॒त योनि? वाले समझना चाहिये। 
क्योंकि उ नका उत्पत्ति स्थान खुला हुआ रहता है । 'विव॒त” शब्द 
का अथ खुला हुवा, ओर “संबृत” का अर्थ ढका हुवा है। 
६--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पुद्ल स्कन्ध कुछ ढके 
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हों, और कुछ खले हों, अर्थात्‌ जो जीव गर्भज हैं, उनका उत्पत्ति 
स्थान कुछ ढका हुवा होता है, ओर कुछ खला हुवा रहता है । 

इन उपय क्त नव योनियों के यदि विस्तार से भेद किये जाने 
तो चौरासी लाख भेद होजाते हैँ, अर्थात्‌ जिस काय की जाति के 
जितने भेद है,उतने हो उसकी योनि के भेद होते हूँ, जेसे पुथिवी 
काय के सात लाख भेद्‌ हैं, उसकी सात ही लाख योनि के भेद 
होते हे, इसी प्रकार अपनी २ जाति के भेद से अन्य योनियों के 
भेद समझने चाहिये। क्न्तु वे भेद अपने मूल भेद को छोड़ कर 
नहीं रहते है । चौरासी लाख योनियों का विवरण इस प्रकार 
शाल्रों में बताया गया है-- 

नित्यनिगोद, और इतरनिगोद, पथिवी कायिक, जलकायिक, 

ग्नि कायिक, वाय कायिक, इन प्रत्येक की सात्त २ लाख योनिर्या 

हूं। वनस्पति की दश लाख, दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, 
चार इन्द्रिय जीव, में से प्रत्येक की दो दो लाख, इस प्रकार 
विकलेन्द्रियों की कुल मिलकर छह लाख हुई । देव, नारकी 
ओर पंचेन्द्रिय तियेच, इनसे से प्रत्येक की चार २ लाख, सनष्यों 
की चोद॒ह लाख, इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी] लाख योनिर्यां 
हो जाती है: । 

मूल में योनि के दो भेद हैं । आकार योनि, और गणयोनि। 
यहां पर ये गण योनि की अपेक्ता से उपय क्त नो भेद दिखाये गये 
हैं। आकार योनि के तीन भेद्‌ हैं, शंखावत, कूर्मोन्नत, और वंश 
पत्र, शंखावतं, योनि में गर्भ ही नही ठहरता है, कूर्मोन्नत योनि 
में तीथेकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, और उनके भाइयों, के सिवाय 


| णित्ि दरधा दुसत्त य त्तरु दस वियलिदियेसु छुथेव | 
सुशण्िरियतिरिय चठरो चोदइस मणुएसद्सहस्सा ॥ गो, सा, 
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अन्य कोई उत्पन्न नहीं होता है, ओर बंशपतन्न योनि में बाक़ी के 
गर्भज जन्म वाले सब जीव पेदा होते हैं। जिस के भीतर शंख के 
समान चक्कर पड़े हों, उसको 'शंखाबत योनि कहते हैं । जो 
कछुआ की पीठ की तरह उठी हुई हो, उसको 'कुर्मोन्नत योनि! 
कहते हैं । और जो बांस के पत्ते के समान लम्बी हो, उसको 
बंशपन्न योनि! समझना चाहिये । 


अब किन २ जीवों के फौन २ जन्म होते. हैं ? यह बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 


जरायजांडजपोतानां गर्भ; ॥३३॥ 


सत्रा:-(जरायजांडजपोतानां) जरायज, अंडज, ओर पोत 
इन तीन प्रकार के जीवों का (गर्म) गर्भ जन्म होता है । 

विशेषा्थ--जाल के समान चारों ओर से जो जीव को ढकने 
वाला है, और जिसके चारों ओर मांस रक्त हो, वह “जराय![ 
कहलाता है । वे एक प्रकार की थेली से लिपटे हुये पदा होते हैं, 
जो जराय से पेदा होते हैं, उनको “'जरायज” कहते हैं। माता के 
रुधिर और पिता के वीये से बने हुये नख की त्वचा के समान 
कठिन गोल २ आवरण (ढक्क न) को “अंडा कहते हैं, और जो 
अंडे से उत्पन्न होते हैं, उनको “अंडज' कहते हैं। तथा जिनके 
ऊपर जरा वा अंग कुछ भी आवरण नहीं होता है, जिनके शरीर 
के अवयव माता के उदर से निकलते ही पण होते हैं, एवं जन्म 
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7 यजालवत्माणि परिवरणं वितत मांस शोशणित॑ तजरायः | स, सि. 
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तदण्ढ्म। स, सि 
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होते ही जो चलने फिरने लगते हं,उन्हें 'पोतः$|कहतेह । शेर, विली/ 
हिरण,ये 'पोत जन्म! वाले समझना चाहिये। मनष्य, पशु, आदि 
को 'जरायज” मानना चाहिये, और चील, कौवा, आदि पत्तियों को 
धअंडज' कहते हैं । इन तीनों में जरायज को उत्ट्टष्ट माना गया दे, 
क्योकि जरायज जीवों में वोल चाल अध्ययन आदि की विशेषता 
है । चक्रवर्ती, चासुदेव, आदि प्रसावशाली ओर पदनी धारक 
परुप जरायज जीवों में ही उत्पन्न होते हं । मोक्ष मांग स्वरूप 
सम्यगद्शनादि रत्नत्रय की योग्यता जरायज जीचों के ही होती है, 
पोतः जीवों की अपेक्षा 'अंडज”? जीव उत्कृष्ट माने गये हैं । क्योंकि 
अंडजों में शुक (तोता) सारिका (मेना) आदि पक्षी हैँ,उनमे अक्तरों 
की उच्चारणादि क्रिया आदि की विशेपता है, वे स्पष्लया उचारण 
करने मे कुशल होते हूं । इन्ही घिशेपताओं के कारण ऊपर 'सन्नः 
से सब से प्रथम जरायज्, फिर अंडज, और सब से पीछे पोत को 
ग्रहण किया गया हे, क्योंकि 'पोत! जन्स वालों में कोई विशेषता 
नहीं होती । इन तीर्ना प्रकार के जीवों का गभ जन्म हो होता है | 
अर्थात्‌ ये तीनों ही प्रकार के जीव माता पिता के संयोग से पेंदा 
होते ह । माता पिता के बिना इन की उत्पत्ति असंभव होती है। 
इन तीनों ही प्रकार के जीवो की अर्थात्‌ गर्भ जन्य वालों की माता 
के सचित्त रज (रुधिर) और पिता के अचित्त वीये मिलने से 
मिश्र योनि? समझना चाहिये। मिश्र योनि के विषय से ऊपर 
योनियों के प्रकरण में कथन किया जा चका है। 

उपपाद जन्म किन जीवों का होता है ? यह बताने के लिये 
सूत्र कहते हैं-- 


$ क्रिचित्परिवरए मन्तरेण परिपृर्शेवयवों योनि नियत मात्र एवं परि« 
स्पन्दादि सामर्थ्यों पेत पोत. । स. छि. 
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देव नारकाणा मुपपाद। ॥ ३४७ ॥ 

सुता:--. (देव नारकाणां) चार प्रकार के देवों का, और सातों ' 
नरकों के नारकियों का (डपपाद्‌) उपपाद जन्म होता है । (चार 
प्रकार के देवों का विस्तृत वशेन चौथे अध्याय में, और नारकियों 
का खुलासा कथन, तीसरे अध्याय में किया गया है) । 

विशेषार:-- भवन वासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, ओर कल्पवासी, 
इस चार प्रकार के देवों का ओर सातों नरकों के नारकियों का 
“उपपाद” जन्म होता है । “उपपाद? जन्म का स्वरूप पहले बता चुके 
हैं । उपपाद्‌ जन्म वालों की “अचित्त योनि? होती हे, क्योंकि बहां 
पर माता पिता के रज वीये का संयोग नहीं है. । उपपाद जन्म में 
शीत और उष्ण दो प्रकार की योनि होती हैं, शेष जन्मों में शीत, 
उष्ण, मिश्र, तीनों प्रकार की योनियां होती हैँ । उपपाद जन्‍म 
वालों की तथा एकेन्द्रिय जीवोंकी योनि संव॒त (ढकी हुई) ही होती 
है, और घिकल त्रय (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जीव) 
जीवों की विव॒त्त (खुली हुई) ही योनि होती है,ओर गर्भज जीवों 
की योनि नियम से मिश्र (संचत विवुत की अपेक्षा) होती है । 
पंचन्द्रिय सम्मूछन जीवों की विकलेन्द्रियों की तरह विवुत योनि 
हुवा करती है । 

अब ऋमानुसार सम्मूछन जन्म वालों का वर्णन करने के लिये 
सूत्र कहते हँ-- 

शेपाणां सम्मूछनम्‌ ॥३४॥ 

सुन्राप:-(शेषाणां) शेष जीवों का अर्थात्‌ गर्भे, उपपाद जन्म 
वालों से आंतरित्त जीवों का (सम्मूछनम्‌) सम्मुछ्दन जन्म होता 
है । भावार्थ-जरायुज, अंडज, पोतज, नारकी, और देवों के अति- 
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रिक्त बाक्नी सब जीवों का 'सम्मूछन जन्म” होता है | सम्मूछेन 
अन्म का रवरूप पहले बता चके हैं। 

देव गति और नरक गति में नियम से उपपाद जन्म ही होता 
है, मनुष्य और तियचों में गर्भ ओर सम्मूछेन दोनों ही प्रकार के 
जन्म होते हैं | किन्तु लब्ध्य पर्याप्रक मनष्य, ओर एकेन्द्रिय से 
लेकर असेनी पंचेन्द्रिय पयन्त के जीबों का नियम पूर्वक सम्मूछ॑न 
जन्म ही होता हे।कम समिया पंचेन्द्रिय तियंच, गर्भज तथा 
सम्मूछ न ही द्ोते हें. । तियेचों में जो भोग भमिया तियंच हैं, 
गर्भेज ही होते है, और जो पर्याप्त मनष्य हैं, वे भी गर्भज ही 
होते हैं । देव, नारकी, पर्याप्त, और निव त्य पर्याप्त ही होते हैं | 
ओर चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष आये खंड की 
स््रियों की योनि, कांख, स्तन, मल, मृत्र, आदि सें उत्पन्न होनेवाते 
सम्मूछेन मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक ही होते हैं । 

योतियों का स्वरूप बताने के साथ ही यहां पर पाठकों की 
ज्ञान वद्धि के हेतु कुलों का भी वणुन किया जाता है--शरीर के 
भेद को कारण सत, नो कम वर्गंणा के भेदकी 'कुल” कहते हें--- 
समस्त जीवों के समस्त कुलों की संख्या, एक कोडाकोडी, सतानवे 
लाख, पचासहज़ार, कोर्ट हैं! अर्थात्‌ सम्पण कुलोंकी संख्या एक 
कोडि सत्तानवे लाख पचास हज़ार को एक कोटि से गणा करने 
पर जितना लब्ध आधे उतनी है. अथोत्तृ-१६७४००००००००००० 
प्रमाण है । भिन्न २ जीवों की अपतक्ता से कुलों की संख्या इस 
प्रकार है-- 

पुथिवी काय के बाईस लाख कुल कोटि हैं, जल काय के 
सात लाख कुल्न कोटि, अग्नि काय के तीन लाख कुल कोटि, वायु- 
काय के सात लाख कुल कोटि, जलचरों के कुल साढ़े बारह लाख 
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कोटि, पक्षियों के बारह लाख कोटि, पशुओं के दस लाख कोटि, 
छाती के सहारे चलने वाले जीव दुमुही, सप, आदि के नव लाख 
कोटि कुल हैं| देव, नारकी, तथा मनुष्य, इन के कुल क्रम से 
छुब्बीस लाख कोटि, पश्चीस लाख कोटि, तथा बारह लाख कोटि, 
समभना चाहिये। इन सब की सामूहिक संख्या का जोड़ ऊपर 
बता दिया गया है । 

उपयक्त जन्मों के धारण करने वाले जीवों के शरीर कितने 
प्रकार के होते हैं ? और उनके क्या २ लक्षण हैं ? यह बताने के 
लिये सत्र कहते हैं-- 
औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसका मंणानि शरीराणि ॥३६॥ 

सत्राथः-इन सब जीवों के (शरीशण) शरीर (झौदारिक 
वेक्रियिकाहरक तेजस काम णानि) ओदारिक, वेक्रियिक, आहा- 
रक, तेजस, और कार्माण, इस तरह पांच प्रकार के होते हैं । 


विशेषाथ:-जो जीण होकर बिखर जाता है, उसको 'शरीर”$ 
कहते हैं | ओदारिकादि पांचों ही शरीरों में यह स्वभाव पाया 
जाता है. | वे यथायोग्य समय पाकर आत्मा से सम्बन्ध छोड़ कर 
पीहलिक वर्गेणा रूप में इधर ऊधर विखर जाते हैं। १-ओदारिंक 
शरीर नाम कम का उदय होने पर जो उदार (स्थल) पुद्ल द्र॒व्य 
के द्वारा बनता है, वह 'ओऔदारिक शरीर' हे, मनष्य और तियचों 
का शरीर वक्रियिकादि शरीरों की अपेक्षा स्थल है, इसलिये 
इसको उदार (स्थूल) कहते हैं । जो उदार (स्थल्न) पदल से उत्पन्न 
हो, वह “औदारिक शरीर” कहलाता है। २-वेक्रियिक शरीर नाम 
कर्स का उदय होने पर जो विक्रया और अशिसा, सहिमादिक 


$ शीर्यन्ते इति शरीराणि । 
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अष्ट ऋद्धियों एवं नाना प्रकारके गण तथा ऋद्धियाँ से यक्त पृद्ल 
वर्गंशाओं के द्वारा बनने वाला देव तथा नारकियों के शरीर को 
$“चैक्रियिक शरीर! कहते है । ३--आहारक शरीर नाम कम का 
उदय होने पर विशिष्ट प्रयोजन के सिद्ध करने मे समर्थ शुभत्तर 
विशुद्ध पहल वर्गणाओं के छारा जो बनता है, जिसकी स्थिति 
अन्तमुहते सात्र है, उसको 'आहारक शरीर! कहते हैं । यह 
आहारक शरीर असंयमस के परिहार तथा संदेह को दूर करने के 
लिये छट्ठे गशस्थानवर्ती मुनि के होता है । ४--'तेजस? शब्द का॥ 
अथ “अग्नि! है । तेजस शरीर नाम कम के उदयसे तेजो गणयक्त 
पृदल व्गणाओं के द्वार जो वनता है, उसको “तेजस शरीर 
कहते हैं। यह तेजस शरीर लब्धि तेजस, और अलब्धि तेजस 
के भेद से दो प्रकार का होता है, लब्धि तेजस शरीर, शुभ, और 
अशुभ, दो तरह का है । जिसको 'तेजस लब्धि! प्राप्त है,चह रोष 
क्रोध, आदि के वशीमत होकर अपने शरीर के बाहर तेजस 
पुतला निकालता हूं, वह उष्ण गुण युक्त होने के कारण दूसरे का 
दाह (जलाना) करने में समथ होता है, उसको “अशम तेजस! 
कहते है | यह शाप देने आदि अशुभ क्रिया करने मे समथ होता 
है। प्रसन्न होने पर वही तेजस शरीर का पतला शीत गण यक्त 
निकला करता है, वह दूसरों का अनग्रह (कल्याण) करने में 
समथ होता है। इसको 'शुभ तेजस शरीर' कहते है। दूसरा 
अलब्धि रूप तेजस शरीर पाचन शरक्ति यक्त होता है, वह भक्तण 


$ अष्ठ गणश्वय योगादेकानेकाशुमहच्छुरीर विविध करण विक्रिया, सा 
प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकम्‌ । स० सि० 

| सूच्म पदाथ निर्शानाथंम सयम परिजिष्टीपया वा प्रमत्त संयतेना- 
हियते निवेत्यंत्ते तद्त्याहारकम्‌ ॥ स० सि० 
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, किये गये. आहार को पचाने में समथ होता है, अष्ट प्रकार के 
कर्मों के समूह को 'कार्माण/शरीर कहते हैं । 
ओदारिक शरीर अत्यन्त स्थल होने के कारण इन्द्रियों का 
विपय हे; वेक्रियिक शरोर में. अनेक प्रकार के स्थल्न सत्म, हलका 
भारी, इत्यादि विकार रूप होने की योग्यता होती है आहारक 
शरीर सद्म पदाथ के निशंय के लिये अथवा तत्वों में कोई 
सह्म शंका होने पर केवली वा श्र॒तकेवली के निकट जाने के 
लिये छठे गण स्थानचर्ता मुनि के मस्तक सें से जो एक हाथ का 
पतला निकलता है, उसको “आहारक शरीर” समझना चाहिये। 
अपने ज्षेत्र में केवलो तथा श्रत केवल्ली का अभाव होने पर किन्तु 
दूसरे क्षेत्र में जहां पर कि ओदारिक शरीर स्ते उस समय पहुंच 
नहीं सकता, तप कल्याणक आदि के होने पर, और जिन देव, 
तथा जिन चेत्यालय की वन्दना के लिये भी “आहारक ऋद्धि' को 
प्राप्त, मुनि के आहारक शरीर उत्पन्न होता है।यह आहारक 
शरीर रसादिक धातु ओर संहनन (हड्डी) स्रे रहित समचतुरख् 
संस्थान से युक्त चन्द्रकान्त के समान श्वेत,एक हस्त प्रमाण वाला, 
शुभ नाम कस के उदय से उन्तम शरीर सें प्रगट होता हैः। 
आहार शरीर के द्वारा न तो किसी दूसरे पदाथ का, और न दूसरे 
पदाथ के द्वारा इस शरीर का ही व्याघात होता है ।तथा इसको 
जघन्य और उत्कृष्टस्थिति अन्तमुद्गतंमात्र है । आहार रारीर पर्याप्त 
के पूण होने पर कदाचित्‌ आहारक ऋद्धि वाले मुनि का मरण 
भी हो सकता है । 
के 
जस शरीर तेज का कारण होता है । ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मों का जो काय हो, अथवा कर्मों का समूह हो, उसको 'कार्माण 
शरीर' कहते हैँ । ओऔदारिक शरीर की जघन्य स्थिति अन्त- 


शश२ । * तत्वाथेदीपिका 





मुंहते$ ओर उत्कृष्ट तीन [पल्य की है। वेक्रियिक शरीर की जघन्य 
स्थिति अन्तमुंहत ओर उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण है। तेजस 
ओर कार्माण शरीरकी स्थिति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि अनन्त, 
ओर भव्यों की अपेक्षा अनादि सानन्‍्त है । यह बात सनन्‍्तान क्रम 
के अनरोध से और भव्यता की अपेक्षा से जानना चाहिये। 
अन्यथा अनन्त भव्य भी ऐसे हैं, जो कि अनन्त काल में भी सुक्त 
न होंगे। 

ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, और तेजस नाम कम के 
उदय से होने वाले चार शरीरों को “नो कर्म! कहते हैं । ओदारिक 
शरीर के सिवाय अन्य चारों शरीरों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा 
क्यों नहीं होता १ यह बताने के लिये सूत्र कहते हें-- 

पर पर सृक्त्मम ॥ ३२७॥ 

सुत्राभै:--(परं पर) औदारिक से अगले २ शरीर (सक््मम््‌ ) 
स॒द्ट्म होते हर ॥ 

विशेष .--ओऔदारिक से बेक्रियिक, वेक्रियिक से आहारक, 


आहारक से तेजस, और तेजस से कार्माण शरीर सूछ्म है। 
पहले पहले शरीरों की अपेक्षा, आगे आगे के शरीरों में प्रदेश 


8 वेक्रियिक शरीर की जघन्य स्थिति जो अन्तमुंहर्त की बताई है, वह 
मनष्य तियंचों के लब्धि प्रत्यय वेक्रियिक शरीर की अपेक्षा सेहै। अन्यथा 
देव नारकियों की तो कम से कम दश हजार वर्ष की आय ही होती है। 
अतरएव देव नारकियों के अन्तमुंहते की स्थिति समव नहीं है। 

] देव कुरु तथा उत्तर कुरु भोग भूत्ति में उत्पन्न होने वाले तिर्यच और 
मनुष्यों के ओदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति त्तीन पल्‍य की होती है। 
प्रत्येक स्थान पर तीन पल्य की स्थिति न समझना चाहिये। 
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अधिक २ हैं, अवगाहना की अधिकता नहीं है । ओऔदारिक से 
वैक्रियिक शरीर के असंख्यात गण प्रदेश हैं | वेक्रियिक से आहा- 
रक शरीर के प्रदेश असंख्यात गण होते हैं, किन्तु उनका परि- 
. माण (आकार की अपेक्षा) अधिक नहीं हैं । जिस प्रकार एक 
लोहे के पिंड में अधिक परमाणु रहते हैं, परन्तु आपस में बन्ध 
की सघनता से उनका परिमाण अल्प ही रहता हे । तथा उई के 
पिंड सें कम परमाणु होते हैं । परन्तु उनका संयोग आपस सें 
शिथिल होता है, इसलिये उसका परिमाण अधिक होता है । 
उसी प्रकार यद्यपि उत्तरोत्तर शरीर अधिक अधिक प्रदेश वाले हैं । 
परन्तु बंध की सघनता से उनका परिमाण अधिक नहीं है | आगे 
आगे के शरीर यदि उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं, तो उनके प्रदेश भी कम 
होना चाहिये ९ इस शंका की निवु त्ति के लिये सूत्र कहा जाता 


प्रदेशतोी असंख्येय गुण आकू तेजसातू ॥३८॥ 


सतारण+--( प्रदेशत३ ) प्रदेशों की अपेक्षा ( तेजसात्‌ पाक ) 
तेजस शरीर से पहले पहले के शरीर (अखंण्येय गण) असंख्यात्‌ 
गुण हैं। 

विशेषथ;--ओदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं, उनसे असं- 
ख्यात गण वेक्रियिक शरीर में प्रदेश हैं। ओर वेक्रियिक शरीर 
से असंख्यात गणे आहारक शरीर में प्रदेश हैं। जो भिन्न भिन्न 
अंश रूप विभक्त हों, उन्हें प्रदेश” कहते हैं। अथवा जिनके द्वारा 
भिन्न भिन्न अंश किये जावे, उन्हें प्रदेश” कहते हैं । आकाश आदि 
द्रव्यों के ज्षेत्र का विभाग प्रदेशों के द्वारा ही होता है. । घट आदि 
पुद्ठल द्र्यों में वे अवयव रूप से रहते हैं, जिनकी परमाणु कहते 
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हैं | आकाश के जितने क्षेत्र को पुद्ल को एक अधविभागी परम 

“शेंकता है, उसको 'प्रदेश'] समसना चाहिये । द्रव्यों के नापने के 
लियें प्रदेश एक प्रकार का सबसे छोटा पेमाना हे, इसी पैमाने से 

' द्रंध्यों की नाप अर्थात्‌ लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान होता हे | पुद्ठल 
द्रेंव्य का नाप॑ परमोणु-से होता है, और पद्टल के सिवाय अन्य 
अमूर्तिक द्वंव्यों का नाप प्रदेश से हुवा करतां हैं । यहां पर शरीरों 
के प्रकरण से 'अदेश'का अथ 'परसाणु” करना चाहियें। क्योंकि ये 
शर्यर पोद्टलिक होते हूँ, पहल द्रव्यके नाप के लिये देश” श 
करा व्यवहार न करके 'परमासु? का श्रयोग किया जाता है। तेजस 
शरीर से पहले २ शरीरों के अर्थात्त औदारिक, वेक्रियिक, ओर 
आहारक शरीर, के प्रदेश एक दूसरे से असंख्यात असंख्यात गण 
अधिक अधिक ह । परन्तु तेजस और कार्माण इन दो शररीरों 
में कुछ विशेषता है, उसी विशेषता को प्रगट करने के लिये सूत्र 
कहते हैं--- 





अनन्त गुण परे ॥३६॥ 
: झत्रर्थ--(परे) शेष के दो शरीर अर्थात्‌ तैजस ओर कार्माण 
शरीर (अनन्त गुण) अनन्त गुण परमाणु वाले होते है। 
विशेषार्थ --आहारक शरीर से जितने परमाणु होते हैं, उससे 
अनन्त गुणे तेजस शरीर मे परमाणु होते है । और तेजस शरीर 
से अनन्त गुण परमाणु कार्माण शरीर में होते हूं । अनन्त के भी 








| जावंदिय आयासं अविभागी पृग्गलाणु चहट् । ह 
त ख॒ पर्देस जाणे सब्बाणुद्वाण दाणरिह ॥ द्रव्य सम्रहे, 

“४ यहा पर इस प्रकरण में प्रदेश' शब्द से अमिप्राय 'परमाणु' का है, 

स्कथीं का नहों है। क्‍योंकि स्कन्ध भ्रनन्‍त परमाणुओं से बनते है । 


छत 


दूसरी अध्यांय २ई, 


ग्श्ट 





अनन्त भेद होने' से तेजस ओर कार्माण दोनों शरीरों को' सम्मान 
नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ एक दूसरे से अनन्त गणा अधिक 
सममना चाहिये | यहां पर अभव्योंका अनन्ते गुणा और सिद्धोंका 
अनन्तवां भाग गणाकार है | अतएव यहां पर यह सम्बन्ध है, कि 
प्रदेशों की अपेत्ता आहारक शरीर से तेजस शरीर अनन्त गणा है 
ओर तेजस शरोर से कार्माण शरीर अनन्त गणा है । किन्तु फिर 
भी ये दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर हैं। अब तजस 
ओर कार्माण शरीरों की अन्य विशेषता प्रगंठ करने के लिये सूत्र 
'कहते हैं-- 2 
अग्रतीघाते ॥४०॥ _. 
सुत्र॒ण॑:--तैजस और कार्माण ये दोनोंही शरीर अप्रतीघात हैं:। 


विशेषार्थ:-- तेजस और कार्माण इन दोनों शरीरों का बलवान 
मूर्तिमान पदाथे से भी इनका रुकना नहीं होता है । अर्थात मूर्तिक 
पदाथ से मूर्त्तिक पदार्थ का रुकना 'प्रतीघात' कहलाता है। अग्नि 
का परिणमन सूहम है, इसलिये सूक्ष्म परिणशमन के कारण वह 
लोहे के पिंड में भी बिना किसी रुकावट के ग्रवेश कर जाती है। 
उसी प्रकार तंजस ओर कार्माण शरीर का परिणमनभी सक्षम हैं । 
इसलिये वञ्जरपटल आदि केसे भी कठिन- पदाथ क्‍यों न बीच में 
पढ़े परन्तु फिर भी इन दोनों शरीरों का रुकना नही होता है । वे 
निरबच्छित्न अर्थात्‌ बिना किसी रोक टोक के वे प्रवेश कर जाते 
हैं। इसलिये तेजस और कार्माण दोनों शरीर “अप्रतीघात? कहलाते 
हैं। लोक के अन्त पर्यन्त तेजस और कार्माण शरीरों-का कहीं भी 
प्रतिघात अर्थात्‌ रुकावट नहीं होती । वेक्रियिक और आहारक 
शरीरों का बेसा अप्रतोघात नही है । किन्तु उनका प्रतीघात होजाता 


२१३६ तत्वाथदीपिका 


है । अर्थात्‌ श्राह्रक और वेक्रियिक शरीर रुक सकते हैँ । और 
तैजस तथा कार्माण शरीर किसी भी कारण ओर कहीं पर नहीं 
शक सकते हैं, क्योंकि आहारक शरीर की प्रकटता छुट्टे प्रमत्त 
गणस्थानवर्ती मुनि के उस ससय होती है, जब कि वह अपनी 
तत्व सम्बन्धी गढ़ शंकाकी निव त्तिके लिये केवली या श्रतफेवली 
के पास जाता है। यह शंका फेवली या श्रतकेवली के बिना निव - 
सि नहीं होती है । केवली या श्रतकेवली जहां पर विराजमान होते 
हैं, वहां पर जाकर उनके दर्शन मात्र से उनकी शंका दूर हो जाती 
है. । फिर उसके बाद आहारक शरीर वापिस लौट आता है । 
फेवलियों की स्थिति ढाई द्वीप के बाहर नहीं होती है, इसलिये 
शआदहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक ढाई द्वीप पर्यन्त ही 
सम्कना चाहिये । मनष्यों का वेक्रियिक शरीर मनष्य लोक पर्यन्त 
ही गसन करता है, वधा देवों का भी वेक्रियिक शरीर तरस नाली 
पयन्त गमन करता है। अतएव ये दोनों ही शरीर तेजस और 
कार्माण शरीरों के समान सर्चत्न अप्रतीधात नहीं है, इस सर्चन्न 
यमनागमन की विशेष विचज्षा से तेजस और कार्माण शरीरों को 
अग्रतीघात कहा गया है । आत्मा अनादि है' और शरीर सादि है, 
अनादि और नित्य आत्मा का अनित्य शरीर के साथ सम्बन्ध 
किस कारण से है ९ इस शंका के निवारणाथ सूत्र कहते हैं-- 


अनादि सम्बन्धे च ॥४१॥ 


“ये दोनों शरीर आत्मा से (अनादि सम्बन्धे) अनादि 
फाल से सम्बन्ध रखने वाले हैं.। अर्थात्‌ संसारी जीबों के ये 
दोनों शरीर नित्य ही साथ रहते हैं। (च) और सादि सम्बन्ध 
वाले भी हैं ॥४१॥ 


दूसरा श्रध्याय २१३७ 
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विशेष :-- जब तक आत्मा का संसार में रहना होता है, तब 
तक बराबर इन शरीरों का उसके साथ सम्बन्ध रहता है, तथा 
सादि सम्बन्ध भी रहता है । सन्‍्तान क्रम की अपेक्षा इन शरीरों 
का आत्मा से अनादि सम्बन्ध चला आरहा है, इससे पहले 
कभी ऐसा समय नहीं था, कि जब आत्मा शरीरों से रहित रहा 
हो, इसलिये काये कारण की अपेक्षा से अनादि सम्बन्ध है । और 
एक जीव के एक बार का प्राप्त किया हुवा शरीर अपनी स्थिति 
पण होने पर समाप्त होजाता है, फिर नवीन शरीर प्राप्त करता है, 
इस प्रकार इन नचीन नवीन शरीरों के प्राप्त होने और उन उनकी 
स्थिति समाप्त होजाने की विशेष अपक्षा से इन शरीरों का सादि 
सम्बन्ध भी माना गया है । जिस समय बीज से वक्ष और वक्तसे 
बीज फिर बीज से वक्ष, वक्त से बीज, इस प्रकार सामान्य रूप से 
काय कारण रूप सम्बन्ध की विचक्षा की जाती है, उस समय बीज 
ओर वक्ष का कार्य कारण रूप अनादि सम्बन्ध माना जाता है। 
ओर जिस समय अम्लुक बीज से अभुक वक्ष, अमुक वक्त से 
अमुक बीज, इस प्रकार विशेष रूप से कार्य कारण की विवक्षा 
मानी जाती है, उस समय बीज और वुक्त का वह सम्बन्ध सादि 
(आदि सहित) माना जाता है। उसी प्रकार जिस समय आत्मा के 
साथ तेजस कार्माण शरीरों के निमिष्त नेमित्तिक सम्बन्ध की 
सामान्य रूप से विवज्षञा की जाती है,उस समय आत्मा और तेजस 
कार्माण शरीरों का अनादि सम्बन्ध है'। क्योंकि अनादि काल से 
ऐसा कोई भी समय नहीं बीता, जिसमें तेजस और कार्माण 
शरीरों की आत्मा से जुदाई रही हो, ओर जिस समय अमुक 
तेजस, और कार्माण शरीर का अमुक अवस्था वाले आत्मा के 
साथ सम्बन्ध है, इस प्रकार विशेष विवज्षा है। उस समय उन 
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का आपस में निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध सादि है। इस प्रकार 
सामान्य और विशेष की अपेक्षा से आत्मा और तेजस कार्माण 
शरीरों का अनार्दि सादि दोनों प्रकार का सन्वन्ध युक्तियों से भल्ते 
प्रकार सिद्ध हो जाता है | 

शुद्ध आत्मा कभी तेजस कार्माण शरीर का कारण नहीं 
बनता, इसलिये कारण के अभाव से फिर तेजस कार्माण शरीरों 
का सम्बन्ध नहीं होसकता । अर्थात्‌ सामान्य की अपेक्षा आत्मा के 
साथ तेजस और कार्माण शरीर का अनादि सम्बन्ध है, और 
विशेष की अपेक्षा से सादि सम्बन्ध है, क्योंकि एक वार का श्राप्त 
किया हुआ औदारिक शरीर, अधिक से अधिक तीन पल्‍य, और 
वेक्रियिक शरीर तेतीस सागर, आहारक शरीर अन्तमुहूते, तेजस 
शरीर छयासठ सागर, और कार्माण शरीर सामान्य से सत्तर कोड़ा 
कोड़ी सागर,से अधिक नहीं ठहर सकता । इसके बाद ये उपयुक्त 
सभी शरीर अपनी २ स्थिति के पूर्ण होने पर छूट जाते हैँ। परन्तु 
वे नवीन शरीरों को बांध करके छूटते दे । 

यदि तेजस कार्माण शरीरों का आत्मा से एकान्त से अनादि 
सम्बन्ध ही माना जावेगा, तो जिस प्रकार आकाश अनादि होने से 
उसका भी नाश (अन्त) नहीं होता, उसी प्रकार तेजस कार्माण 
शरीर का सम्बन्ध भी अनादि होने से उसका भी नाश न हो 
सकेगा, फिर वह कार्य कारण सम्बन्ध भी न रहेगा। इस तरद से 
मोक्षका भी अभाव दोजायगा | यद्यपि इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध 
अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीवों के होते हैं, या किसी 
किसी जीचों के होते हूँ १ इसके उत्तर मे सूत्र कहते हैँ-- 


सर्वस्य ॥४१॥ 





दूसरा अध्याय रह्े६ “ 





सत्रर्थ:--तेजस और कार्माण शरीर सामान्य रूप' से . समस्त 
संसारी जीबों के होते हैं, अर्थात ये दोनों. ही, शरीर सामान्यतें2 
सब संसारियों के हुवा करते हैं । कोई भी जीव इन से संसार में 
रहित नहीं मिलेगा। यदि किसी के ये दोनों शरीर न[होंगे, तो चह 
संसारी ही नहीं कहा जासकता । एकेन्द्रिय से लेकर सर्वार्थ- 
सिद्धि पर्यन्त के देव तक सभी प्रकार के संसारी जीव इन दोनों - 
शरीरों से युक्त हैं । कोई भी जीव इनसे नहीं बचा है । ') 


ओदारिक आदि' पांचों शरीर संसारी जीबों के होते हैं, यह 
सामान्य से कहा गया है, परं॑न्तु एक साथ एक आत्मा के कितने' 
शरीर हो सकते हैं ९ यह बताने के लिये सत्र कहते हैं--..* 


तदादीनि'माज्यानि यगपदेकस्मसिन्ना चतुस्ये। ॥४शी। 
सत्रार्थ--(तदादीनि) इन दोनों (तेजस ओर कार्माण शरीर) 
शरीरों को आदि लेकर (भाज्यानि) विभाजित किये हुये.(एकस्य) 
एक आत्मा के (यगपत्‌) एक साथ (आचतुभ्य॑३) चार शरीर 
तक होसकते हैं । 


- विशेषाथ;--यदि दो शरीर हों तो तेजस ओर कार्माण शरीर 
होते हैं, तीन हों तो ओदारिक, तेजस, और कार्माण शरीर होते 
हैं, अथवा वक्रियक, तेजस, ओर कार्माण, ये तीन शरीर भी. 
होते हें, परन्तु ये तीन शरीर देव गति और नरक गति में ही 
होते हैं। यदि फिसी-के एक साथ चार शरीर हों, तो ओदारिक, 
आहारक, तेजस, ओर कार्माण शरीर होते हैं । जिसके वेक्रियिक 
होता है, उसके आहारक शरीर नहीं होता है। और जिस के 
आहारक शरीर होता है, उसके वेक्रियिक शरीर नहीं होता है। 
आहारक और चेक्रियिक शरीर का आपस में विरोध है। इस 
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कारण एक समय में पांचों शरीर होना असंभव है। मात्र एक 
शरीर वाला भी कोई जीव नहीं होता है । और कोई कोई ओदा 
रिक, बेक्रियिक, तेजस, और कार्माण इस प्रकार भी चार शरीर 
होना मानते हैं । क्योंकि आहारक लब्धि ओर बेक्रियिक लब्धि 
की उत्पत्ति परस्पर विरुद्ध होने से एक साथ नहीं हो सकती | लब्धि 
प्रत्यय वेक्रियिक तो सनष्य और तियच दोनों के होता है, और 
लब्धि प्रत्यय आहारक चतुदंश पव के धारी संयत्त अप्रमत्त के 
होता है | सारांशतः किसी भी जीच के एक काल में पांचों शरीर 
किसी भी दशा में नहीं हो सकते हैँ | अतएवं उपयुक्त रीति से 
चार शरीर ही युगपत्‌ हो सकते हूं । 


अब शरीरों के विशेष वर्णन के लिये सूत्र कहते हँ-- 
निरुपभोगमन्त्यम् ॥४४)॥ 


सत्रार्थ:-( अन्त्यम ) अन्त का कार्माण शरीर ( निरुपभोगम ) 
उपभोग रहित अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा शब्दादिक विषयों के उपन 
भोग से रहित है । 

विशेषार्य:-विग्रह गति सें भाव स्वरूप इन्द्रियों के रहते हुये भी 
द्रव्य स्वरूप इन्द्रियों की रचना का अभाव है, इस लिये शब्द 
शादि का अनुभव न होने से कार्माण शरीर निरुपभोग ही है, 
उपभोग सहित नहीं है। जो शरीर थोगमें निमित्त हैं, उन शरीरों 
में अन्त का शरीर निरुपभोग है। ओदारिक, वेकरियिक, आहारक, 
ओर कार्माण, ये चार शरीर योग में कारण हैं, इस लिये इन सब 
के अन्त में रहनेवाले कार्माण शरीर को 'निरुपभोग” कहा गया है, 
तेजस शरीर योग का कारण ही नहीं हो सकता, इसलिये उपभोग 
के विचार में उसका अधिकार न होने से उसे निरुषभोग नहीं 
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कहा जा सकता, इस तरह से जब तेजस शरीर को निरुपभोग पना 
सिद्ध न होसका, तब तेजस व कार्माण शरीर से भिन्न सब शरीर 
उपभोग सहित हैं। इन्द्रियों के द्वारा विषयों के अनुभव करने को 
(उपभोग कहते हैं। कार्माण शरीर की निरुपभोगता यही हे 
उसके द्वारा सुख दुःख ओर कार्मानबन्ध का अनुभव तथा निज 
प्रगट रूप से नहीं होसकती। योग के १४ भेद हैं-उनमें ओदारिक, 
ओऔदारिक मिश्र, वेक्रियिक, वेक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक 
मिश्र, और कार्माण ये सात भेद काय योग के माने गये हैं । इनसे 
तेजस योग नाम का कोई भी भेद नहीं साना गया। इस लिये 
तेजस शरीर योग में कारण नहीं है । 

अब ओदारिक शरीर की विशेषता बताने के लिये सन्न कहते हैं-- 


गर्भ सम्मू्नजमाधम्‌ ॥४४॥ 

सुत्रध:--( गर्भ सम्सूछनजम ) जो गर्भ जन्म ओर सम्मूछेन 
जन्मसे उत्पन्न होता है। वह (आय) आदिका औदारिक शरीर है। 
विशेष -ओदारिक (स्थल) शरीर गर्भ अथवा सम्मूछेन जन्म 
में उत्पन्न हुवा करता है । ओदारिक शरीर मनष्य ओर तियचों 
" के होता है, और ये दोनों ही प्रकार के जीव गर्म अथवा सम्मू- 
घ्छुन जन्म से उत्पन्न होते हैं, अतएव ओदारिक शरीर ही गभभ 
अथवा सम्मूच्छेन जन्म से होता है, दूसरा कोई शरीर गर्भ और 
सम्मूच्छेन जन्म से नहीं होता है। ओर गर्भ और सम्मूछन जन्म 

वाले नियस से ओदारिक शरीर के धारी होते हैं । 
अब वेक्रियिक शरीर की उत्पत्ति के विषय में सूत्र कहते हैं- 


ओपपादिक वैक्रियिकम्त ॥४६।॥ 
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सत्राय --(क ्रौपपादिकम) जो उपपाद जन्स से होता हे, वह 
( वैक्रियिकम्‌ ) बेक्रियिक शरीर है। यह शरीर सामान्यतः देव 
ओऔर नारकियों के होता है 
विशेषार्य “-यह शरीर देव नारकियों के उनकी उपपाद शब्या 
से उत्पन्न होता है । इसलिये इसको ओपपादिक भी कहते हैँ। 
संयमी (धरती) मनप्यों ओर तिथों में जो वेक्रियिक शरीर होता 
है, उसको वस्तुतः ( दरअसल ) बेक्रियिक नहीं कह सकते । 
क्योंकि सामान्यतः देव नारकियों के हो वक्रियिका शरीर होने का 
विधान है, अन्य के नहीं | वयोंकि मनष्य और तियंच गति में 
वक्रियिक शरीर नाम कस का जब उदय ही नहीं होता हे, 
वेक्रियिक शरीर उनके केसे हो सकता है ? यद्यपि मनष्य और 
तियचों के भी वेक्रियिक शरीर होता है, परन्तु चह लब्धि प्रत्यय 
होता है । ओदारिक शरीर भे ही तप आदि के निमित्त से 'शक्ति 
» विशेष? उत्पन्न होजाती है | औपपादिक चैक्रियिक शरीर वेक्रियिक 
वर्गणाओं से घनता है, वह देव नारकियों के अतिरिक्त अन्य 
जीवों के नहीं होता है । लब्धि प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला घेक्रि- 
यिक शरीर वेक्रियिक वर्गशाओं से नहीं बनता है,वह तो ओऔदारिक 
शरीर ही की एक 'शक्ति विशेष? है। इस प्रकार वेक्रियिक शरीर 
दो प्रकार का होता है. । १-लब्धि प्रत्यय वेक्रियिक शरीर, २- 
ओऔपपादिक वेक्रियिक शरीर | जिससे से अब लक्धि प्रत्यय वेक्रि- 
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| यह वेक्रियिक शरीर छोटे से वडा और यडे से छोटा किया जासकता 
है, ओर एफ शरीर के द्वारा अनेक शरीर भी चनाये जासकते है | तथा 
उस मूल शरीर को भी नाना रुपों मे बदला जासकता है | इस शरीर के 
परमाणु वेक्रियिक होने के कारण नाना शाकारों में बदले जा सकते है। उन 
परमाणुश्रों में ही विचित्र शक्ति है । 


> 


दूसरा अध्याय २४३ 





यिक्र शरीर का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
लब्धि प्रत्ययं॑ च ॥४७॥ 

सत्रार्थ:-चेक्रियिक शरीर (त्रब्धि प्रत्यय॑ च) लब्धि से अर्थात्‌ 
तपो विशेष रूप ऋडद्धि प्राप्ति के निमित्त से भी होता है । 

विशेषार्थ:--तपों विशेष की सामथ्ये ओर शक्ति से अथवा ऋद्धि 
प्राप्तिके निमित्त से होने वाले शरीर विशेष को “लब्धि प्रत्यय वेक्रि- 
यिक शरीर! कहते है । ऐसा वेक्रियिक शरीर मनष्य और तियेच 
दोनों ही के होसकता है । भोग भमि में उत्पन्न होने वालों के भी 
विक्रिया होती है। ओर कम भमि में चक्रवर्ती आदि गहस्थों के 
भी विक्रिया होती है, जिस से कि चक्रवर्ती के शरीर से एक 
फम छुयानवे हज़ार पतले निकला करते हैं । विप्णु कुमार सरीखे 
मुनियों के भी विक्रिया हुवा करती है, ऐसे विक्रियोत्पन्न शरीर को 
जन्म जात नहीं कह सकते हैं। ओपपादिक वेक्रियिक शरीर जन्म 
जात होने से निश्चय से होता ही है, परन्तु लब्धि का होना निम्चय 
रूप से नहीं, वह कभी होती है और कभी नहीं होती । विक्रिया दो 
, !फार की होती हे-एक पृथक विक्रिया, दूसरी अपुथक्‌ बिक्रिया । 
जो अपने शरीर फे सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना है, इसको 
पृथक विक्रिया कहते हैं ओर जो अपने ही शरीर को सिंह,व्याप्र, 
हँस, आदि रूप से परिणत करना, अथवा अपने शरीर के अनेक 
आकार बनाना, इसको “अपथक विक्रिया' कहते हैं.। कमंसमिया 
तियंच तथा मनुष्य, और कर्म भमियों सें चक्रवर्ती पथक विक्रिया 
करते हैं। सभी प्रकार के ढ़ेवों के दोनों प्रकार की विक्रिया होती 
है। सोलह स्वर्गों से ऊपर के देवों के अपथक विक्रिया ही होती 
है, वह भी प्रशस्त (उत्तम) होती है। नरकों में अपुथक विक्रिया 
ही होती है, किन्त वह अप्रशस्त होती है-। तिशचो ४ उसी ध्यपथक 


है 
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विक्रिया ही विशेष रूप से होती है। मनप्यों में दोनों प्रकार की 
विक्रिया होती है । क्या वेक्रियिक शरीर से भिन्न कोई दूसरा शरीर 
भी त्ब्धि प्राप्त होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सन्न कहते हैं-- 
तेजस भाषि ॥४८॥ 

सुत्राय -(अपि) तथा (तेजसम) तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय 
अर्थात्‌ ऋद्धि प्राप्त होता है । तपो विशेष की सामथ्य से वेक्रियिक 
शरीर की तरह तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। 

विशेणा्.--तैज स शरीर दो प्रकार का होता है, एक साधारण, 
दूसरा लब्धि प्रत्यय । 'साध्यरण तैजस” तो सभी संसारी जीवों 
के (भक्षण किये गये आहार को पचाने वाला) होता है । “किन्तु 
लब्धि प्रत्यय” किसी किसी के ही होता है। अतिशय यक्त तप के 
हारा जो ऋद्धि बिशेष प्राप्त होती है, उसको “लब्धिः कहते हैं। 
लडिध प्रत्यय तेजस शरीर भी दो प्रकार का होताहे । एक नि:सरण 
रूप, दूसरा अभनि:सरण रूप । निःसरणरूप तजस शरीर, शुभ 
अशुभ के भेद से दो तरह का होता है, जिसमें से शुभ तेजस 
शरीर दक्षिण सुजा से निकला करता हे, और अशुभ तेजस शरीर 
बाम सजा से निकलता हे । जेसे कि आहारक शरीर उत्तसांग सिर _ 
से निकलता है । अशुभ तेजस शरीर अशुभ कषाय से प्रेरित होने 
पर, ओर शुभ तेजस शुभ कषाय से प्रेरित होने पर निकला करता 
है। परन्तु जिस प्रकार अशुभ तेजस अपना कांये करके लौट कर 
योगी (साथ) को भो भस्म कर देता है, और चह साध भी फिर 
नरक में जाता है। जसे कि द्वीपायन मुनि के शरीर से अशुभ 
कषाय से प्रेरित होकर अशुभ तेजस शरीर प्रगट हुवा था। उस 
अशुभ तेजस शरीर ने समूची द्वारिका नगरी को भस्म करके फिर 
लौद कर उस द्वीपायन झुनि को भी भस्म किया, और वे सर कर 


दूसरा अध्याय २४४ 


उस परम >मयालअ+-# अर परी ननपनी यम ९५ गरम यननी थी +रीक मन नमम पेन +र9५७२०९५२२२२०>२व जमीन जनम नमी नी दन्‍ी नी पी नी न नी न बच चीन ल नल 


नरक में गये । ऐसा शुभ तेजस नहीं करता है,वह तो अपना शुभ 
कार्य करके वापिस लौट कर मुनि के शरीर में ही प्रवेश कर जाता 
है, किन्तु वह भी शुभ कषाय से प्रेरित होकर प्रगट होता है। 
कोप के आवेश से शाप देने के लिये उष्णु प्रभाव वाला, अग्नि पज 
के समान, सफलिंगों से यक्त जो पृतल्ला निकलता है; वह “अशुभ 
तेजस” होता है, जेसा कि द्वीपायन मुनि के निकला था। यह पुत्तला 
जिसके ऊपर छोड़ा जाता हे, उसको तत्काल भस्म कर देता हैं। 
जो 'शम तेजस” होता है, वह किसी पर दया करने के लिये सन 
की प्रसक्षता के आवेश से निकला करता है, इसकी किरण शीतल 
हुआ करती हैं, जेसे कि सणियों का पुंज, अथवा अन्धकार के 
दूर करने वाले तेजो विशेष प्रकाश पुंज के समान होता है, अथवा 
चन्द्रमा के विभान के समान, ओर देदीप्यमान प्रभामण्डल की 
तरह होता है। यह पुत्ा जिस पर अनुग्रह ऋरने की बुद्धि से 
निकल कर जाता है, उसको इसके निमित्त से संताप दूर होकर 
अत्यन्त सुख शान्ति प्राप्त होजाती है । तेज की अवस्था विशेष को 
ही तिज्ञस शरीर” समभना चाहिये । वह तेजोमय ओर दीप्ि का 
कारण होता है । यह तेजस शरीर सभी संसारी जीवों फे ( किसी 
के कम ओर किसी के अधिक) पाया जाता है । जिन के अधिक 
होता है, उनका शरीर अधिक दीप्िवान्‌ होता है । और जिनके 
वह कम्त होता है उनका शरीर कम दीघप्॒टिवान होता है, किन्तु 
होता सब संसारियों के है। जो तेजस शरीर सब संसारियों के 
होता है, वह तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से होता है, वह 
लब्धि प्रत्यय नही होता है । 

अब आहारक शरीर के विपय में विशेष कथन करते के लिये 
सूत्र कहते हँ-- 
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शुभ विशुद्ध मव्याघाति चाहारक॑ प्रमत्त संयतस्येव ॥४६॥ 
सुत्रार्:--(आहारकं) आहारक शरीर (शर्भ) शुभ है, अर्थात्‌ 
शुभ काय को पंदा करता है । (विश॒द्धं) चिशुद्ध है, अर्थात्‌ चिशुद्ध 
कर्म का कार्य है, (ब) और (अव्याधाति) व्याघात रहित है | तथा 
(प्रमत्त संयतस्थ एच) प्रमत्तसंयत मुनि के ही होता है । 
विशेषार्थ:--जिन पुद्ठल वर्गणाओं से आहारक शरीर बनता है, 
वे रफटिक मणि के समान स्वच्छ होती हैं। उसमें प्रत्येक बस्तु 
का प्रतिबिंब पड़ सकता है । तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक 
कोई भी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती | और न वह इस तरह 
की किसी भी पापमय प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ही होता है | अतएव 
इस शरीर को 'असावच' कहते हैं। इसके सिचाय यह शरीर 
अव्याधाती होता है, अर्थात्‌ इससे किसी भी पदाथथे का व्याघात 
(रुकावट) नहीं होता, और न किसी अन्य पदार्थ के द्वारा इसका 
ही व्याघात हो सकता है । “व्याघात' शब्द का अर्थ रोकना” या 
'रुकना? है । आहारक शरीर सूक्ष्म होने से न किसीको रोकता है, 
ओर न किसी से रुकता है । यह शरीर लब्धि प्रत्यय ही होता है. 
धतपो विशेष! आदि कारणों से उत्पन्न होता है । श्रतज्ञान के किसी 
भी अत्यन्त सक्म विषय में जब सुनि को किसी भी प्रकार का 
संदेह होता हे (जिसका समाधान केवली या श्रत केवली के बिना 
न हो सके) तब उस विषय का निणुय अथवा निश्चय करने के 
लिये (भरत ऐरावत ज्षेत्रों में तोथंकरों की विद्यमानता न होने पर) 
वह भगवान अरहन्त देव के पाद मूल (चरणों) में उस आहारक 
शरीर के द्वारा (महाविदेह क्षेत्रों में) जाकर और उनके दर्शन 
अभिवादन करके प्रश्न करता है । संशय निव्‌ त्ति होजाने पर पुनः 
उसी स्थान पर लोट कर आजाता है, जहां से कि उस शरीर को 
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तय्यार करके निकाला था | वापिस आकर उसी ओऔदारिक शरोर 
में ही प्रविष्ठ होजाता है, निकलने के समय से लेकर ओऔदारिक 
शरीर में प्रवेश होने के समय तक आह्वारक शरीर को सिर्फ 
अन्तमुहते काल लगता है। इस शरीर की जघन्य अवगाहना एक 
हाथ से कुछ कम ओर उत्कृष्ट अवगाहना पूर्ण एक हाथ प्रमाण 
हुवा करती है. । यह आहारक शरीर सब प्रमत्त संयमी मुनियों के 
नहीं होता है, किन्तु किसी किसी विशेष तपस्वी और संयमियों 
के ही होता है। यदि किसी समय मुनि के कोई विशेष लब्धि 
प्राप्त होजाय, तो वे इसी शरीर से उस की सत्ता मालूम किया 
करते हैं । 

किस किस गति में कोन कौन सा लिंग (वेद) होता है! ? यह 
बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

नारक संमूच्छिनो नपु सकानि ॥४०॥ 

सुत्रार्थ --(नारक संसूर्च्छिन;) नारकी ओर सम्मूछेन जीव 
(नपुंसकानि) नपुंसक होते हैं। अर्थात्‌ नारकी ओर सम्मूछन 
जीवों के मात्र नपुंसक लिंग ही होता है । 

विशेषाथ;--रात दिन पाप संचय करने वाले प्राशियों को जो 
अत्यन्त दु:ख दे, क्षण सर भी सुख के कारण न हों, वे नरक 
कहलाते हैं। इन नरकों में जाकर जो जीव उत्पन्न हों, वे नारकी 
पहे जाते हैं । जिसकी उत्पत्ति का कोई स्थान निश्चित न हो, जो 
सब जगह चारों ओर के परमाणुओं से उत्पन्न हों, वे 'सम्छूछेत' 
जीव कहलाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के जीव नपुंसक लिंग वाले 
होते हैं। नपुंसवेद और अशुभ नाम कर्स के उदय से जीव न ख्री 
हो, और न पुरुष हो, वे नपुंसक कहे जाते हैं । यहां पर नारकी 
ओऔर सम्मूच्छे न जीवों के नपसकलिग ही होता है अन्य कोई लिंग 
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नहीं होता, यह नियम रूप कथन किया है । ख्री और परुषों के 


विषयभत मनोज्ञ शब्दों का सुनना, सुगन्ध का 'संघना, सनोहर 
रूप का देखना, इष्ट रस का चाखना, और इष्ट स्पशे का स्पशे 
करना, आदि कारणों से उत्पन्न हुवा सुख नारकी जीवोंके बिल्कुल 
नहीं होता है । नारकी और सम्मूछन जीबों के पर्व जन्म में ही 
नपंसक वेद का निकाचित बन्ध हो जाता है, जिसका फल उनको 
अवश्यमेष भोगना पड़ता है । जिसका फल्ल अवश्यमेव भोगना ही 
पड़े उसको “निकाचित बन्ध”? कहते हैं, अथवा जिसकी उदीरणा 
संक्रमण, उत्कषेण, और अपकर्पण, ये चारों ही अवस्थायें न हों 
सके, उसको “निकाचित बन्ध' कहते हैं । 
देवों में कौनसा लिंग होता है ? यह बताने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
न देवा; ॥४१॥ 

सूत्रार्थ --(देवा:) चार प्रकारके देव नपुंसक (न) नहीं होतेहे। 
अर्थात्‌ देवों में ख्वी वेद और पुरुष वेद ये दो ही वेद होते हैं। 
नपुसक'वबेद नहीं होता हे । 

विशेषार्थ---देवगति| मे नपुसक वेद का उदय नहीं होता है । 
ओर वहां उसके उदय के योग्य सहकारी कारणों का भी सबेथा 
अमाव है। शुभगति नाम कम के उदय से होने बाला जो सनी 
ओर पुरुष सम्बन्धी सुख हे, देव उसका निरन्तर भोग करते हैं । 
इसलिये उनके नपसक लिंग नही होता है। देवों के ख्री और 
प्रुष दो ही वेद होते हैं । अर्थात्‌ देवों में ल्री ओर पुरुष ही होते 
हैं, नूपसक नही होते हैं। 


| देवगति में एक देव की कम से कम वत्तीस देविया होती है। शोर 


इन देवियों की अधिक से अधिक पचपन पल्य की आयु होती है । 


हि. 


न 
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नारकी, सम्मूरछन, और देवों के सिवाय अन्य जीवों के कौन 

सा लिंग होता है ? यह बताने के लिए सन्न कहते हैं“ 
शेषा खिचेदा। ॥४ २॥ 

सुत्रार्थ:--(शेषा३) नारकी;देव, और सम्मूरछन जीवोंके सिवाय 
गर्भज तियच, ओर मनष्य* (त्रिवेदा)) तीनों वेद वाले अर्थात्‌ 
पुरुष, खी, ओर नपंसक होते 

विशेषाथे सास कम और नो कषाय (वेद कर्म) के उदय से 
ख्री आदि तीनों वेदों की उत्पत्ति होती है । जो अनुभव किया जाय, 
उसको' चेद? कहते हैं. ओर उसका दूसरा नाम “लिंग” भी होता 
है, वह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का होता है । अंगो- 
पांग नाम कम के उदय से योनि-लिंग आदि की रचना 'द्रव्य वेद? 
है । और मोहनीय कर्म के नो कषाय (वेद) के उदय से ख्री आदि 
लिंगों के अनुकूल परिणाम विशेष (काम सेवन की इच्छा) होना, 
भावलिंग है| स्री वेद के उदय से जिस में गर्भ ठहरे, उसका 
नाम 'स्लरीः है | और परुष वेद के उदय से जो सन्तान को पेदा 
करे, उसका नाम “पुरुष” है । गर्भ का ठहरना, एवं सन्‍्तान का 
उत्पन्न करना, इन दोनों प्रकार की सामथ्य से जो रहित हो, वह 
'नप॑सक! होता है । सखी वेद को अंगारे के समान माना है । 
पुरुष वेद को फस की अग्नि के समान, ओर नपंसक वेद को इंट 
की भट्टी की अग्नि के ससान कहा गया है | परुष की कामारिनि 
जल्दी शान्त होजाती है, इस लिये वह फूस की अग्नि के समान 
हे। अंगारे (गोबरके बने हुये कंडों याउपलों की अग्नि) की अग्नि 
गुप्त ओर कुछ समय तक ठहरने चाली होती है, अतण्व स्री की 
के. भोग भूमि के उत्पन्न मनुष्य ओर तिरथंचों के और स्हेच्छ खंड के ली 

पुरुषो के जी ओर पस्प दो ही वेद होते है । नप॑सक वेद नहीं होता । 


& 
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.:कॉर्मारिन कुछ काल तक ठहरने वाली होती हे । और इंटों की 
- भर्टीकी अग्नि सर्वदा धधकती रहती है, उसी प्रकार नपुसक की 
कामाग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, उसकी काम चासना स्देच 
जाग॒त रहती हैं । 
तोनों वेदों में पुरुष वेद की ही साज्षात्‌ मुक्ति का कारण 
(साधन) माना गया है। देव, नारकी, भोगभूमियां और सम्मुच्छेन 
जीव इनका जो द्रव्य वेद होता है, बही भाव वेद होता है, किन्तु 
शेष सनुष्य और तियेचों में यह नियम नहीं है, उनके द्रव्य वेद 
ओर भाव वेद में विषमता भी पाई जाती है । वेद कर्म (नोकपाय) 
के उदय अथवा उदीरणा होने से जीव के परिणामों में बड़ा भारी 
अन्तर पड़ जाता हे, और इस मोह के उदय से यह जीव गण 
अथवा दोष का विचार नहीं कर सकता हैं | तुण की अग्नि के 
समान वेद जनित परिणामों से रहित जीवों को “अपगत वेद? 
कहते हैं । ये जीव अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनन्त 
ओर सर्वोत्कृष्ट सुख को भोगते हैं । 
जीव जितनी आय बांध चके हैं, उतनी आय के पर्ण होजाने 
पर दूसरे शरीरों को धारण करते है, अथवा आय के बीच में ही 
उन्हे प्राप्त शरीर छोड़कर दूसरा शरीर घारण करना पड़ता हैं ९ 
इस शंका के समाधान के लिये सूत्र कहते हैं 


ओऔपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय चर्पायपो 5नप- 
वर्त्यायप ॥४ ३॥ 
--(ओऔपपादिक चरमोत्तमठेद्दा संख्येय वर्षायप)) देव, 


नारकी, चरमोत्तम देह, और असंख्यात वर्ष की आय वाले भोग 
भूमि के जीव, (अनपवर्त्यायप३) परिपर्ण आय वाले होते 
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अर्थात्‌ किसी भी कारण से न्‍्यन आय होकर उनकी “अकाल 
मृत्य” नहीं होती है ॥४श॥ 

विशेषाथ--जिनका उपपाद जन्म होता हे, उनको 'ओऔपपादिक!' 
कहते हैं.। देव और नारकी जीवों का उपपाद जन्म होता है; इस 
लिये देव नारकी ओपपादिक कहलाते हैं | “चरम” शब्द का अथ 
“अन्तिम पर्याय! हे,जिन्होंने संसार परिभ्रमण की समाप्त कर लिया 
है, और जो उसी पर्याय से (जैसे-तीथंकरादिक) मोक्ष प्राप्त करते 
हैं, उनके म्रहण के लिये यहां पर 'चरस” शब्द का प्र योग किया 
गया है । “उत्तम? शब्द का अथ “उत्क्ष्ट' है । जो उत्झ्ृष्ट हों, 
“त्तम' कहलाते हैं | मनष्यों में चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट हैं, इसलिये 
“उत्तम” शब्द्‌ से यहां चक्रवर्ती आदि का ग्रहण समझना चाहिये | 
नहीं घटने योग्य हे आय जिनका,सो “अनपव॒त्योयप! हैं। जिनकी 
आय का एक, दो, आदि संख्या से गणना न हो सके, किन्तु पल्‍य 
(असंख्यात का एक पेमाना) आदि से मालम हो सके, उन्हे 'असं- 
र्येय चर्षाय” कहते हैं, और वे उत्तरकुरु आदि में उत्पन्न होने 
वाले तियेच ओर मनष्य हैं| अर्थात यहां पर “असंख्येय वर्षाय? 
शब्द से भोग भभिया तियच और मन॒ष्यों का ग्र,श है। 

सुमेरु प्रेत ओर निपघपदत के दक्षिण उत्तर तथा सॉमनस 
निधुत्मभ्न के सध्य का क्षेत्र 'द्वकुरः ओर सुमेरु पेत तथा नील- 
पवत के उत्तर दक्षिण तथा गन्धमादन ओर माल्यवान के सध्य- 
भाग का क्षेत्र, उत्तर कुरु) कहलाता है | हिमवान्‌ प्तत के पथ, 
पश्चिम, और विदिशाओं में तथा समुद्र के भीतर अन्तरद्धीप हैं, 
जिनसे कि अनेक आकृतियों के धारक सनष्य हुवा करते हैं, 
सब असंख्यात वर्ष की आय वाले होते हैं, मनष्य क्षेत्र के बाहर 
जितने द्वीप ओर समुद्र हैं, उनमें भ्ी तियेच असंख्यात व की 





तत्वाथदीपिया 


हू 
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अअँय वाले होते 8 । 
विप, कलर; 'बादि वाद कारणों के हारा जो आयका घट जाना 
है उसका नाम | अपवचत्य” है । जिन जीवों की आय विष, शख, 
आदि स घट जाने वाली दो, ने 'अपवत्य आय' वाले कटद्द जाते हूँ 
शोर जिनकी आरा किसी भी विप शत्र आदि कारणों से घटने 
वाही न हो,वे “अ्नपवत्य प्पाय! वाले समझना चाहिये | ऊपर जो 
आंपपादिक और चरभात्तम शरीरधारो आदि कदे ४, उनकी आय 
यिप शब्ेत्र आदि वाद कारण से घट नहीं सकती, इस लिये ये 
अनपवर्त्य न्याय वाले 5 । 
विप भक्ण से, अथवा चिप वाले जीवों के काटने से, रक्त- 
लग, और घातुत्तय स, भय करने वाली वस्तु के दर्शन से उत्पप्त 
>ये भय से, शर्तों के घात स, शरीर वचन तथा मन हारा खात्मा 
यो अधिक पीशा पहुँचाने वाली क्रिया करने से, श्वासाश्यास फे 
रुक जाने स, और आहार नहीं बरने से, इस जीव दी आय फम 
हा जाती है । इन उपरषछ वारणों से जा मरण हो, उसकी “ज्रकाल 
मठ पहले है। अकाल सनन्‍्य या टीफ पता लगना तो कठिन 
धर्योकि एन उपय न दारगो के द्वारा सत्य होने पर भी संभव है, 
कि दस जीय वी "आय समाप्र ही है गई है । परन्‍्त यहां पर तो 
ना हो भाव लेना चाहिये, कि उपय क्त कारणा के मिलने पर 
सेझीय भा चाय एस ऐयर गेल सत्य छा सती £ैं। जस 
दीपक ले आर बत्ती रे दक्त ते थे भी तज हवा लग जाने से 
मुमजाना है, आर यदि टवाशा बचाव जिया जाय, ते दीपऊ बुभने 
सी सरया है, झार बच भी जाता दे । यह उदादस्गा अपाल 


। 
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मृत्य पर अच्छी तरह घट सकता है | सारांशत मनृष्य और 
तियचों की कारण मिलने पर अकाल मत्य हो सकती है । 

यहां पर “चरस” शब्द का “उत्तम” शब्द विशेषण हे, इसलिये 
जो चरम ओर उत्तम देह का धारक होगा; वही अनपचत्य॑ आयु 
वाला होता है, किन्तु जो केचल उत्तम शरीर का धारक होगा, बह 
झनपवर्त्य आय वाला नहीं हो सकता | ब्रह्मदत्त और श्रीकृष्ण 
आदिक यद्यपि उत्तम देहके धारक थे, परन्तु चरम शरीरी नहीं थे। 
वास्तव मे “चरम शरीर” का अर्थ यही हैं, कि अब दूसरा शरीर 
धारण नहीं करना होगा, उसा शरीर से मोक्ष प्राप्त हो जायगी । 
इसलिये जी शरीर मोक्ष प्राप्ति का साक्षात्‌ कारण है, वह स्वयं 
उत्तम हैं, उसकी उत्तमता प्रकट करने के लिये जो सत्न में “उत्तम! 
शब्द वा उल्लेख किया गया है, वह केवल “चरम शरीर! 
फे स्वरूप प्रकट करने के लिये ही समकना चाहिये | इस प्रकार 
ओपपादिक चरमोत्तम शरीरधारी और असंख्यात बे की आंयुके 
धारक “अनपवर्त्य आयु? वाले हैं । 

जिस प्रकार आम्र आदि फलों का जिस समय में पाक होना 
सिश्वत है, उससे पहिले ही पाल आदि में रखनेसे वीच,ें ही पक 
जाना प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है, उसी प्रकार मृत्यु का जो समय 
निश्चित ६, उसके पहले ही आय करे उदीरणा के छारा बीच में 
ही मरण हो जाता है। इसप्रकार की स॒त्य के समय उसके समस्त 
आय कम के परमाणु उसी थोड़े से समय में खिर कर मड़ जाते 
हैं। आय कफ के परसाणु शेप नहीं रहते हूं इसी को दूसरे शब्दों 
में अकाल सत्य कहते हूँ । जेसे किसी गीले वछ्य को सिकोड़ कर 
रख देने स उस गीक्षेपत के सुखने का जितना काल निश्चित हैं, 
उत्तने फाल में दी जाकर वह गीजलापन सखेगा हवा ओर धूप में 








तत्वार्थदीपिका 
“भ्रदिं उस वख को फैला दिया जाय, तो वीच में ही उसका गीला- 
पन सख जाता है, इसी प्रकार विप शल आदि वाह्य कारणों के 
निकट न होने पर तो आय का जितना काल निश्चित है, उत्तना ही 
विद्यमान रहता है, और उपय क्त वाह्य कारणों के समागम होने 
पर काल के पर्ण न होने पर भी बीच में ही अकाल मृत्य हो 
जाती है, इस लिये अकाल मृत्य का मानना और होना सवेधा 
यक्ति यक्त है। 
यदि ओऔपपादिक आदि से भिन्न संसारी जीवों की अकाल 
म॒त्य को नहीं माना जायगा, तो जो रोग नाश के लिये चिकित्सा 
आदि काय किये जाते हैं, वे निष्फल माने जायेगे | क्योंकि आय 
का जितना काल निश्चित है, उससे पहले बीच में तो मृत्य होगी 
नहीं, फिर इस आशा से कि यह रोग से मुक्त होकर जी जायगा, 
चिकित्सा कराना व्यथ है | निश्चित काल के भीतर मरण होता ही 
नहीं, यह बात भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि तल्नवार आदि से मृत्यु 
होती दिखाई देती हे, इसलिये अकाल मृत्यु मानना उचित है | 
विष, वेदना, रक्त क्षय, भय, संक्लेश, शख॒घात, श्वासावरोध,तथा 
आहारनिषेध,ये असमय मरनेके आठ कारण समभना| चाहिये । 
कोई कोई महाशय श्वासोश्वास के ऊपर आय के हीनाधिक 
होने का निश्चय करके अधिक श्वास चलने से उसे “अकाल मृत्य 
का कारण सममभते हैं, परन्तु उनका यह सममना ठीक नहीं है । 
उनके श्रम को दूर करने के लिये ऊपर आठ कारण अकाल मृत्य 
के बतलाये गये हैं, उसमे “अधिक श्वास चलना” कोई कारण 
नहीं है, किन्तु इसके विपरीत “श्वासावरोध” कारण है। यदि 
_+ विस वेयण रत्तक्सय भयसत्थ गाहण सकिलेसेहि। 
उस्सासा हाराण णिरोहदो छिजदे आऊ ॥४७॥ गो० सा०॥ 








दूसरा अध्याय घ्श्र 





उनका सानना ठीक है, तो जिस ससय तलवार आदि के लगने से 
श्वास भी नहीं अधिक आता है, और सरण होजाता है, यह केसे 
होता है ? वास्तव में बात यह है, कि आय के समय को नापने के 
लिये श्वासोश्वास सब से छोटा एक पेसाना हे, इसी पाने से 
आय के समय का नाप होता है । स्वस्थ मनष्य एक मुहत में 
३७७३ वार श्वासोश्वास लेता है, और ३० मुह का एक दिन रात 
होता है। इस तरह से आयके समयको नापने के लिये एक पाना 
होने के कारण यह व्यवहार में कहा जाता है, कि श्वासोश्वास के 
पर आय का हिसाब है | यह हिसाब आय के समय के नापने 
का समझना चाहिये, न कि आय के कम व अधिक होने का। 
यहां पर इतना ओर समझना चाहिये,कि अधिक दोड़ने से अधिक 
श्वास आते हैं, उस समय काय ओर मन की क्रिया रूप संक्‍्लेश 
परिणाम होते हैं, ओर उस संक्लेश परिणाम की अकाल मृत्यका 
कारण ऊपर बतलाया गया है । इस एक ही कारण को देख कर 
अधिक श्वात चत्नना” अकाल म॒त्य का कारण नहीं समझना 
चाहिये। और यह भी कारण का कारण हे, संक्लेश परिणाम 
अधिक श्वास चलने! के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होसकते 
हूँ, फिर एकान्त रूप से 'अधिक श्वास चलना” अकाल मृत्यु का 
फारण समम लेना ठीक नहीं है। 
यदि पांच सेर पानी को एक छटांक के किसी एक पेमाने से 
नापा जाय तो, वह पानी अस्सी बार में नप जायेगा, चाहे उसको 
कोई जल्दो नापे,और चाहे धीरे नापे, इस जल्दो और धीरे नापने 
से पात्री कम व अधिक नही हो जाता है । इसो तरह धीरे और 
जल्दी श्वास लेने से आय सी कम वा अधिक नहीं हो सकती है। 
आयु को पानी समझ कर जिस तरह धीरे व जल्दी नापनेसे पानी 


तत्वाथंदीपिका 





कम वा अधिक नहीं हो जाता है ठीक उसी तरह जल्दी वा धीरे 

श्वास लेने से आय भी कम तथा अधिक नहीं हो सकती है । 
श्वासोश्वास समय के नापने का पंसाना है, न कि आयु के नापने 
का | जब तक वह उस शरीर में रहेगा, तबतक वह उस समय को 
नापने के लिये श्वासोश्वास भी लेता श्हेगा, आय ओर समय 
दोनों भिन्नर चीजे हैं । दोनों को एक ही समझ लेना भल हे' 
श्वासोश्वास सभी के समय के नापने मा एक पेसाना है, ओर आय 
सबकी पथक पथक है । व्यायाम करने और दौड़ने में भी अधिक 
श्वास निकलते हैं, परन्तु वह तो स्वास्थ्यवद्धक माना गया है । 
अच्छे २ डाक्टरों का कहना है कि जल्दी २ श्वासोश्वास लेने से 
फेफड़े ठीक होते हैं, फिर कया कारण है, कि अधिक श्वास लेना 
आय कम को घटाने बाला माना जाय | इस सब कथन का सारांश 
यही हे कि आय के हीनाधिक होने का कारण श्वासोश्वास नहीं हे, 
किन्तु उपयेक्त आठ कारणों से आय कम हो सकती हे । आय के 
समय को नापने के लिये तन्दुरुत्त मनष्य के श्वासोश्वास को सब 
से छोटा पेसाना समझना चाहिये, ओर वह सभी के समय को 
नापने के लिये हे। समय ओर आय कम ये दोनों ही भिन्न२ वस्तुये 
हैं, फिर भी इन दोनों का आपस में बहुत कुछ सम्बन्ध हे। 


इस प्रकार भ्रीमत्पृज्यवय आचाय श्रीउमास्वाप्ति कृत मोक्षशास् 
अपरनाम तत्वाथंसूनकी [अटेर-वालियर-निवासी सिद्धान्तभूषण, 
चियालट्ट २, पं० बटेश्वरदयालु बकेबरिया शास्त्री द्वारा निर्मित ] 
तत्वार्थदीपिका नामक हिन्दी टीकामे दूसरा अध्याय समाप्त हुवा ॥२ 
# समाप्तोध्यं प्रथम खंड: # 
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अब 
गो 
अशुद्धियों का सुधार 
पाठकों फो नीचे लिखे अनुसार अशुद्धियों को शुद्ध करके 
पुस्तक का पाठ प्रारम्भ करना चाहिये--- 


पृष्र॒ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

१६ ४ चारासी चोरासी 

२० २१५ किंचित किंचित्‌ 

२२ २ आर ओर 

२३ १६४६. विरोध विरोधक 

श३े २४ अगासि आगसि 

१४ २ मिसल् मनिमल्न 

३७ श्प योजनीय प्रयोजनीय 

» १६. विपरीत श्रद्धानकरता, विपरोत श्रद्धान करता हे; 
॥ २१  रामी रोगी 

४६ १० कज्षयोपशमसिक लब्धि क्षायोपशमिक लब्धि 
४५ १ अनिवृतकरण अनिवृत्तिकरण 

6६ न्‌ प्‌० पं० 

१... ४४ से को 

४० १२ गुण गुणा 

9» १३ अन्तमुहु्त अन्तमुहू्त 

४९ ६ परिणामां परिणामों. 
शेप २० गुण गुणा 

के पुल पुद्दलल 


। यहाग्योपदेशाहते यद्दाह्योपदेशाहते 
४४ १६ इन इस 
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2०७ 
१११ 
११७ 
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१५२० 
१२६ 
श्श्८ 
१३६ 
१३२६ 


श्ध्र्प 


+ पंक्ति अशुद्ध 
२५४. चतुर्विध 
१०... माल 

४ उनको 
१४. परिणामिक 
२० की 

४. ज्ञानां 
२२ जोड़ रूप 
श्र सद्ृश्य 

६ उसका 
२१ कक 
२२९ छयनेक 
२९ दुखगम्य 
२७. शखादि 

७. सर्वाधि 
श्श़ से 
१९ अम्नतिपाती 
१२ नो इन्द्रिय 

८ सछन्ञा 
श्प... छार 
११ साराशतः 
२०... 5थानवगच्छति 
१६ खसकरप 
१० तथा 

१५४५ तथा 


शुद्ध 
चतुर्विधः 
काल 
उछ्तको 
पारिणामिक 
का 
ज्ञानों 
जोड़ रूप ज्ञान को 
सददश 
उसको 
के 
हच्यनिक 
दुरवगम्य 
शंखादि 
सर्वावधि 
के 
अप्रतिपाती 
नो इन्द्रिय 
संज्ञा 
द्वारा 
सारांशतः 
5थौनवगच्छति 
संकल्प 
तया 
त्या 


पृष्ठ 
१४५ 
१४५ 
१३६ 
१४६ 
१४६ 
१४० 
१५७ 


१६१९ 
१६२ 
१७१ 
१७६ 
श्प्श्‌ 
श्प्‌ 
१८७ 
[१ २०३ 
| रण 
' शृरघ 
र२१ 
.. २२३ 
.रर६ 
र्र६ 
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२५६ 


पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

६. किया क्रिया 
२१ (&आजु) त्ञ्ु 

२ काय काये 
१९१५ अगर आगे रे 
८. नगम नेगम 
२०... हाती होती 


नोट---१५७ सफे से २२३ सफ़े तक ल्लाइन के ऊपर “दूसरा 
अध्याय” के स्थान 'पहला अध्याय! छप गया है । 


4५ (की? अधिक छुपगई है 
श२ सम्यत्कव सम्यक्त्व 
२९ गण पु 

१९५ हयोपादेय हेयोपादेय 
२४ भर्वांकर भवांकुर 
१७. काई कोई 

२४ टोकायम्‌ टोकायाम्‌ 
१७. सुगघ खुगन्ध 

१२ कम पिंड कम पिंड 

७ लच्य ल्ब्ध्य 

२०. अथात्‌ अथोत्त्‌ 
शर२ निवृत योनि विव॒त योनि 
पे जन्य जन्म 

२३ विक्रया विक्रिया 


४ प्रभाव प्रभा 


३०९७० -+क७>७०३७+५०७-५०००»७-५००५०० कह 
है 





खंड-विभाग 


3 कल 


तत्वार्थ दीपिका' टीका के खंडों का विभाग इस 
प्रकार किया गया हे--- 

प्रथम खंड (पहला, दूसरा, अध्याय) । 

द्वितिय खंड (तीसरा, चौथा, पांचवां, अध्याय)। 
तृतिय खंड (छटवां, सातवां, अध्याय ) | 
चतुर्थ खंड (आठवां, नववां, दशवां, अध्याय)। ' 


-लेखक 


----*अीधककग0. ---- 


गयादत्त श्मों के प्रवन्ध से 
गयादत्त प्रेस, बाग दिवार देहली में छुपा- 


